द्व्य-दोहावली 


सीदत भव - रुज सों सदा, 
गुन न करत रस कोय। 
जाहि न लगत कवित्त रस, 


ताकी दवा न होय ॥ 
(दिव्या 


लेखक तथा चित्रकार :--- 


अम्बिकाप्रसाद वो बी० ए० 'दिउ्य 


ग्रकाशक-- 
गयाप्रसाद वर्मा 


टीकमगढ़ (डुन्देलखण्ड ) 
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सुद्क--- 
महेशप्रसाद शुप्त, 


केस रवानी श्रेस, 


इलाहाबाद 


'मुकवि-सरोज', बुन्देल-बैभव' और 'गीता-गौरव 
के 
यशुरवी लेखक 
श्री० पं० गोरीशड्वर द्विवेदी 'शद्भर 
हारा 


लिखित 
भामिका 


७ 
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हे | 
भूमिका ४ 
! हि 
रू +७६००----- 
॥ से 
हट कम सार में जिस प्रकार प्राणि मात्र के अस्तित्व 
# के। बनाये रखने के लिये हवा जल ओर 


& 40299 अन्न अनिवाये हैं उसी प्रकार ही मस्तिष्क 
को संयत रखने के लिये साहित्य की बड़ी हो आवश्य- 
कता है | साहित्य ही शिक्षित समुदाय का जीवन प्राण 
है, साहित्यिक परिजश्ञान ही से मनुष्य यथारथे भें मनुष्य 
कहलाने योग्य होता है। कविवर भत्‌ हरि जी ने तो 
यहाँ तक माना है कि : 

साहित्य संगीत कला बिहीनः 


३ 
॥ 
॥ 
्‌ 
२ 
॥( 
मै 
| 
॥( 
४ 
। 
| 
साक्षात्पशुः पुच्छ विषाण हीनः ॥ 
॥ 
२ 
॥ 
॥ 
॥| 
॥ 
१ 
॥ 
२ 
१ 
॥! 





तु्णं न खादन्लपि जीवमान 

स्तद्भाग धेयं परम पशुनाम्‌ 
सचमुच ही साहित्यकारा और कवियाँ की हृदय 
'तंत्री से भंकृत मधुर काव्यमय स्वरावलि ही से संसार 
में सच्चा आनन्द और अमरत्व प्राप्त हुआ करता है। 
किसी भी समय की पूर्वापर परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये हमको यह आवश्यक होता है कि डसके 
तत्कालीन साहित्य की ओर दृष्ठिपात कर । साहित्यिक 
गअन्थ ही हमें देशकाल की वास्तविक परिस्थिति उसके 
समय समय के परिवर्तन मानव समाज का अंतरहक्ष 
ओर वहिरक्ु वातावरण आदि का वास्तविक विवरण 
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दिया करते हैं, निष्कष तो यह है कि साहित्यिक उन्नति 
ही के ऊपर प्रत्येक जाति, देश, तथा मानव-समाज की 
उन्नति अवल्नस्बित हुआ करती है । 

आचायों ने साहित्य के दो मुख्य विभाग माने हैं 
(१) ज्ञान प्रधान और (२) भाव प्रधान । 


ह ०४६०७४४५:४४०४८-१: छान प्रधान के अन्तर्गत दर्शन, इतिहास 


काव्य : भोतिक विज्ञन आदि की गणना है ओर 


; 5 00078 82 भाव प्रधान के अतरत छकाब्य साहित्य 


माना गया है प्रसंगवश काव्य खाहित्य हो पर कुछ 
शब्द यहाँ लिख ज्ञा रह है। 
मनुध्य-जीवन का मुख्य ध्येय आनन्द प्राप्त करना 
माता गया है उस ही को प्राप्त करने के लिये हमारे 
महर्षियों ने ललित कल्ाओं को जन्म दिया था। काव्य 
लत्तित कला ही का एक मुख्य अंग है। काव्य से कवि 
तो आनन्द-लामभ प्राप्त करता ही है किन्तु साथ ही साथ 
संसार के कितने ही प्राणियों को वह आनन्द देने में 
समथ होता है । इसी से लत्तित कल्लाओं में काव्य के 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । द 
कबिता का सम्बन्ध हृदय और मस्तिष्क दोनों ही 
से है। कवि जितना ही अधिक प्राक्र तिक साँदर्य, मानव 
जीवन की अंतस्तल भावनाय और सामयिक विचार 
प्रवाह को अध्ययन कर मनोरंजक भाषा में ब्यक्त करने 
में समथ होता है उतना ही धघह कवि सफल ओर 


उतनी ही उसकी कविता आनन्द देने वाली मानी 
जाती है 
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हट फेज लकी च ती ... 


छंद शास्त्र में (१) प्रबन्ध काव्य ओर (२) सुक्तक 
काव्य इस प्रकार प्यात्मक काव्य 52 दो्‌ मुख्य भेद्‌ माने 
गए हैं, मुक्तक काव्य में रचना करना कुशल कवियों ही 
का काय है। सुप्रसिद्ध दोहाकार कविवर रहोम जी ने 
ठीक ही कहा है :-- 
“उीरघ दोहा अर्थ के, श्राखर थोरे आहि। 
ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिद कूदि कड़ि जाँहि ॥ 
दिव्य दोहावल्ी भी इस ही प्रकार के प्रयत्न का 
एक फल है । समय समय पर लिखे गये कवि के ३३७ 
दोहों का दिव्य संग्रह दिव्य दोहावली के रूप में प्रस्तुत 
है। इसके रचयिता श्री बाबू अम्वबिका प्रसाद जी वर्मा 
बी० ए० “दिव्य” मेरे मित्र है । पुस्तक छप चुकने पर 
ने उस पर भूमिका लिख देने के लिये मुझसे 
आग्रह किया। बैसे तो प्रत्येक दोहे में उनके हृदयंगत 
भावों की भूमिका भरी हुई है, प्रत्येक दोहा अपने साथ 
पक एक भावपूर्ण भूमिका ओर खुन्दर कथानक लिये 
हुए है, वे स्वयं अपनी भूमिका कह रहे है। फिर भी 
दिव्य जी जैसे सरस ओर प्रेमी मित्र का अन्लरोध न 
मानना डचित न होता अ्रतः शीघ्रता में जो कुछ भी 
लिखा जा सऋूना सम्भव है यहाँ लिखा जारहा है। 
साहित्य कारों ने कवि को “कविमनीषी परिभूः 
स्वयम्भू:” माना है। वे कबि, ज्ञो अपनी प्रसाद भयी 
कविताओं द्वारा भाषा-भारती का भण्डार भरने में समथे 
होते हैँ सचमुच ही धन्य हैं । यहाँ कविता विषयक 
गहन विवेचनाओं से पुस्तक का कलेवर बढ़ाना 
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! 
! अभीष्ठ नहीं है उसके लिये और कितने ही पंथ भरे 
 यड़े हैं। किन्तु प्रस्तुत पुस्तक के काब्याज्ञों पर प्रकाश 


है 


(६ 
* डाल देना अनुपयुक्त न होगा। 


9५ , ६१० . ६१७४ ., ५१ 


! 

| ४००४०“ ४ कविता के मुख्य अंग, भाषा, अलंकार, 
£ त्योज्वे :£ रस, भाव और अथे गौरव ही हुआ करते 
है की की हैं। भाषा को कविता का कलेवर, अलं- 
* कार को उसे खुसज्ज्ञित करने वाला आभूषण, रस को 
! कविता का प्राण, भाव को हृदय और अर्थ गौरव को 
! विशाल मस्तिष्क माना गया है। 

* 
४ 
४ 
[! 


“४«४४४७४.०४४८८: काव्य का कलेबर भाषा ही हुआ करती 
भाषा है । कविता की भाषा केसली होना चाहिये 
हल ओला यह पक विचारणीय विषय है। वेसे तो 
“भाव अनूठो चाहिये भाषा कोई होइ” वाली उक्ति के 
अनुसार कवियों को भाषा की बड़ी ही स्वछुन्द्ता दे दी 
६ गई है किन्तु प्रायः देखा यही गया है कि साधारण 
! बाल चाल को भाषा से कविता की भाषा कुछ प्रथक ही 
! हुआ करती है। ब्रज़॒भाषा की कविता में जो शब्द 
ब्यवहृत किये गये गये हैं वे उसी रूप में ब्रजसाषा 
£ भनतो तबही बोले जाते थे और न अब बोले जाते 
हैं यही दशा खडी बोली ओर बोल चाल की भाषा म 
लिखी गई कविताओं की है । निष्कष यही निकलता है 
'के कविता की भाषा साधारण भाषा से प्रथक ही होती 
है। दिव्य दोहावली भी उसी भाषा में लिखी गई है 
जिसे ब्रज़भाषा कहा जाता है । 


। 


>>... पढे 
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| «४६०८०४:०४४४: दिव्य दोहावली में अलंकारों की बहडुलता 
अलंकार & है। अल॒प्रास, श्लेष, उत्प्रेच्चा ओर रूपक 

जे दी की कर आदि अल्ंकारों पर आपने कितने ही दोहे 

। लिखे हैँ । कुछ उदाहरण यहाँ लिखे जाते हैं । 

| अनुश्रास ६--- 

। कल्नित-अंक कल्घोत की, काह चाहिये लंक । 

हो मयंक जो दीठि कों, पीठड्ठु कों पर्यक ॥१३६॥ 

पिय आवन की वाट में, लटकी दिहरी द्वार । 

अ्रदकी रहत किवार सी, कटकी सो सुकुमारि॥१७४१॥ 

मोह च्यूर सब होत है, द्वाह होत है है दूर । 

ओहि नूर सों मिलत है, कोहनूर को नूर ॥२&८॥ 

ज्ञात न अबहूं ऊबरी, जड़हु खूबरी प्रान | 

भई दुूबुरी तऊ नहिं, देत कूबुरी जान ॥३००॥ 

छुविकन पत्चकन फटकि तिय, फेकत जेकन हैं न । 

होत अकिचन जगत को, कंचन कन ते ऐन ॥३०१॥ 


यमक $--- 
जात पीयु की देहरी, देत देहरी डार। 
दृहि न ऐसिन देहरी, जिन्हें नेहु री भार ॥१८१॥ 
बानों लेत बिदेह को, विसरत अपनी बान। 
जाहि ल्गत हृग बान हे, ताहि मिल्नत निर्वान॥३२१॥ 


बालि रह्यो अति बली के, बच्ची कै अति यहि बाल । 
अरध अरध बल लेत है, यहि कौ इक इक बाल॥३२३ : 
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श्लप $-- 
ग्ली करत नव तरून ते, हरत सुमन वर वीरि। 
नचत कि वार विलासिनी , चलत कि जिविध समीर॥७8२॥ 
कह सखि मिल्त मदान में, भगे उज्ास उमड़ । 
जीवन में मित्रि नेह ज़स, खरे खिलावत रह ॥&5॥ 
उद्मेक्षा +-- 
सोहत बिन्द्री भाल पे, कालिन्दी मझूधार। 
इन्दी वर पे चढ़ी जल, इन्द्र चधू खुकुमार ॥१२८॥ 
बड़े नाज सो कढ़त हैं, लाज लदे कछु बैन । 
लादि मनहुँ गजराज को, सूसी भाज सकेन ॥३०३॥ 
रूपक १--- 
फॉदि दीठटि-गुनि मन घटहि, रूप कूप में डारि । 
को न पियत जगमग चलत, खुखसा सलत्रिल निकारि।३। 
द्रस्यो योवन अरुन अब, हरष्यों मुख जल्न-जात | 
अतलु-तरनि लै किरन धनु, उयो चहत यहि गात॥६॥ 
रमनी-रमना मे रमत, मन-स्ग राज़ विशेष । 
जब मन मैन-महीप के, आवत करत निशेष ॥१०॥ 
भाषा, और अलंकार के अश्रतिरिकत रस, भाव, ओर 
अथ-गौरव आदि की दृष्टियां से भी दिव्य दोहावली 
कम प्रशंसनीय नहीं है । कितने ही दोहे तो बहुत ही 
सुन्दर बन पड़े हैं :-- 
देखिए विरह वण्णन करते इये कवि ने कुछ दोहे 
कितने मार्मिक और चुटीले लिखे हैं । यथा :-- 
लखि विरहिन के प्रान सखि, मोचह नाहि दिखात। 
फिर फिर आवत लेन पे, मुओ समझ फिरि जाता१६। 
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विरहग्रस्त नायिका की शोचनीय दशा का कैसा 
सजीव चित्रण है, बिरहिणी के प्राण लेने के लिये सत्य 
बार बार आती हे कितु विरहिणी को रत ही जान कर 
लौट जाती है ।.मस्॒त्यु का विरहिनी के जीवित रहने का 
ज्ञान ही नहीं होता है । द 

कविवर बिहारीदाल जी मिश्र तथा पं> दुलारेलाल 
जी भागंव ने भी इल प्रकार ही के वर्णन किये है, उन्हें 
भी देखिये ४ -- 

करी विरह ऐसी तऊ, गेल न छाँड़त मीचु । 

दीने हू चश्मा चखन, चाहे लहै न मीज़ु ॥ 

4 “(बिहारी | 
कठिन विरह ऐसी करी, आवत जबैे नगीच। 
फिरि फिर जात दूसा लखे', कर दहग मोचत मीच ॥ 

दुल्ारे दो० 

आगे चलन कर वर्मा जी फिर कहते हैं :-- 
घाली विरहा बाघ की, को छूवे सखि तोय । 
मीचइु फिर फिर जात लखि, खभय स्यार सी होइ 
॥७8॥ 
इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को कि सिंह के शिकार पर 
अन्य कोई भी जन्‍्तु मु ह नहीं डाज्नता, कवि ने चतुराई 
से व्यक्त किया है और खूबी यह है कि 'करी विरह 
ऐसी तऊ' का भी वर्णन उत्तमतां से निभ गया है । 
विरहासक्ति के समय दृष्टि पथ में आने वाली 
प्रत्येक वस्तु विरह-मय ही देख पड़ती है। थ्यारे के 
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विरह में अखु परमाणु तक विरह में डबा हुआ दिखिलाई 
पड़ता है भक्त प्रवर सुरदास जी की सूक्ति है 
ऊधो यहि ब्रज बिरह बढ़ यो | 
घर बाहर सरिता बन उपवन, बढली द्रमन चढयो 
वासर रेत सधम भयानक दिसि दिलि तिमिर मत्यों 
द्वंद करत अति अबल होत पुर पथयर्सो अ्रनल डठयो 
जरि किन होत भस्म छिन महियाँ हा हरि मन्च पढ़ या 
सरदास प्रभु नन्द नंदन बिनु नाहि न जात कढ़ यो 
| . 44 सार! ठ्र 
इसी कारण विरहदिणी नायिका को पावस का आता 
रुचिकर प्रतीत नहों होता हे श्री ईसुरी जो की 
विरहिणी तो विरहा सक्ति के उपादानों तक के दूर कर 
देने का आय्रह करती है 
हम पे वेरिन बरसा आई 
हमे वचा लेव माई। 
“चढ़ के अटा घटा ना देखे पटा देव अगनाई । 
वारादरी दोसरियन में हो पचन न जावे पाई ॥ 
जे द्रम कटा छुटा फुल बगियाँ हटा देव हरिआई । 





73, स सनक, कान १, +ल किक 





पिय ज़स गाय सुनावन“ई छुर'जा जिय चाहु सलाई॥ 


दिव्य दोहावली की नायिका की भी यही दशा है, 
विरहिणी के काले रंग की कूकती हुई कोकिला अपने 
जले हुये हृदय को आह की भाँति प्रतीत होती है, उस 
अध् दग्ध घड़ी घड़ी कराहने वाली, विरह-वन्हि-दग्ध 
विरहिणी के हृदय की आह ओर काले र'ग की कोकिला 


में समानता का श्रम उत्पन्न हे! जाता है यथा $-- 


४७ आय. आणा, जाबा: आआ. आशा, आशा 
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हे घरी घरी जो अधजरी, उठत कराहि कराहि | 
| है के कारी कुद्दिलिया, के यह हिय की आह ॥४&॥ 
एक विरहिणी कहती है कि जो सुल्नग खुलग कर 
। शरीर के सम्पूर्ण अगो के भस्म किये डालता है वह 
! चन्द्रमा नहीं है, हे चकोर ! वह तो अगारा हैतूँ डड़ 
कर उसे क्यों नहीं चुन लेती $-- 
£* दाहत है विरद्दीन को, खुलगि सुलगि सब गात । 
६. शशि न अरे अंगार यहु, किन चकोर उड़ि खात॥9अ॥ 
! कविवर बिहारीदास जी ने भी इस प्रकार ही 
* विरहिणी नायिका से कहलाया है कि में ही विरहवश 
६ बावली हो रही हूँ। जिससे शीत कर चन्द्रमा की 
शीतल किरण मुम्रे तप्त ज्ञात होती हैं अथवा सब गाँव 
ही पागल हे गया है (जिससे उनके चन्द्रमा की किरणे /। 
जो कि ताप दे रही हैं शीतत्न लगती हैं) आश्चय है कि 
ये सब शशि का (जो कवि खसंतापित करनेवाला हे) क्‍यों 
शीत कर मानते हैं । 
होंही बोरी बिरह बस, के बोरो सब गाँव । 
कहा जानिये कहत हैं, ससिहि सीत कर नाँच ॥ 
ह६ बिहारी 93 
। सुन्दरता भें इंश्वर का अधिक अंश होता है ऐसी 
लोकोक्ति है दाशेनिक रस्क्रिन तो सौंदय्य ही के ईश्वर 
मानता था | निस्सन्देह यह समरुत संसार सींदय का 
। पुजारी है। सोंदरय दर्शन से किले आनन्द नहीं मिल्॒ता, 
किसकी आखें सोंदय दर्शन की लालची नहीं होतीं, 
! सोंदय सुधा-पान के लिये संसार-पथ के सब ही पथिक | 
रे 
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[ १० ॥ 


फाँदि दीठि-गुनि मन घटहि, रूप-कूप में डारि। 


को न पियत जगमग च लत,खुखमा सल्िल निकारि।३। 


कस न रिपटि नेना गिर, सुखमा सर मरूघार | 
अंगराग अंगन चढ़ या, जनु सोपान खिवार ॥३४॥ 
रवि शशि ते कहूँ सोगुनी, मुख पे सुखभा स्वच्छ । 
मुख लखिविकसत हिय नयन, कमल कुमुद्‌ त अच्छ 
॥३६॥ 
नेत्रो का वण न करते हुए कवि ने प्राचीन कवियाँ 
की कविता से टक्कर लेने का सफल्न प्रयत्न किया हैं इस 
प्रकार के कुछ दोहे यहाँ लिखे जा रहे है :-- 
लरिकाई के धसरित, स्वच्छु करन ये नेन 
नह-नदी सित्त उगज़ पे, पटक्ति पछारे मेन ॥४४॥ 


इसे पढ़कर कविवर बिहारी के निम्नलिखित दोहे 
की सहसा याद आ जाती हैं :--- 


मानहु विधि तनु अ्च्छु छुबि, स्वच्छु राखवे काज 

हदग - पग पोछन को करे, मूषण पायंदाज । 

खरे पानी की दुधारों छरी यदि किसी गवारिन के 
हाथ में दे दी जावे तो उससे हानि के अतिरिक्त और 
आशा ही क्या की जा सकती है । श्रथवा स्नेह के पानी 
से बुकाई हुई चितवन की दुधारी छुरी गवॉरिन के हाथ 
में दे दी गई। अतः कवि विधाता की इस भल् की 
आल्ोचना करता हुआ कहता है कि न जाने क्रितन खन 





 पिपासाकुल ही रहते हैं. वर्मा जी की भो यही राय हे 


देखिये ५ 
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[ ११ |] 
इस गँवारिन की दुधारी छुरी (आँखों) से हो जाना 
ष्ेे 
है यथा :- 


छरी दुधारी दीठि यहि, बुभी नेह के पाथ। 
कितो निदयी हे दई, दई बानरिन हाथ ॥४८॥ 
महाकवि मुबारक ने नायिका के इसी लिये सचेत 
कर दिया कि कहीं अ्रंगुली से काजल देते समय कटाक्षों 
से अं गुली न कट जाय इससे सींक से काजल दिया 
करें यथा३-- 
कान्ह की बांकी चितोन चुभी, 
भुकि काल्हि ही झॉाँकी है ग्वालि गवाछुनि | 
देखी है नोखी सी चोखी सी कोरनि, 
ओछे फिरे उभरे चित जाछुनि ॥ 
मारयो सभार हिये में मुबारक 
ये सहजे कजरा रे मगाछनि ॥ 
सींक लै काजर देरी गँवारिन, 
झँगुरी तेरी कशणेगोी कटाछनि ॥ 
दुलारे दोद्दावली के पणेता नेत्रो के इस काजल 
को परक्वाटा बनाकर कहते हैं :- 
नजर तीर ते नैनपुर, रच्छित राखन हेत । 
जन्ु काजर प्राचीर पिय, तिय तजु-भू-पति देत ॥ 
ड़ “ठु० दो०” 
दिव्य दोहावली के शहर पनाह या परकेाटा का 
मुलाहज़ा फरमाइये :-- 
आबादी अं खियान की, ज्यों कानन निगचाइ । 
कजरा-सहर-पनाह नित, नया बनाया जाइ ॥१४७॥ 
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। 0७७ "(नि ली 0 0० आओ 


इतना ही नहीं कवि कहता है कि मैन नगर कानों 
की और (बन की ओर) क्यों न वढ़ं जब कि; वर्मा जी 
ही के शब्दों में देखिये : 

क्यों नहिं कानन लो बढ़ , नेन नगर दिन रेन। 

नट नागर जिनमे बले, राज़ करे नूप मन ॥१०५ 

दिव्य दोहावली के इस दाहें के कि 

“नित प्रति पावस ही रहत, बरसत आठो याम । 

ये नेना घनश्याम बिज्ञु, आप भये घनश्याम ॥१७०ा। 

पढ़ते ही भक्तवर सूरदास जी के विख्यात इस पद 
की याद आ जाती है 

निस दिन वरसत नेन हमारे | 

सदा रहत बरसा रितु हम पें 
जब त॑ श्याम सिधारे॥ 

कितना सजीब चित्रण है। प्रियतम के विरह में 
थे नेना घनश्याम बिनु, आप भये घनश्याम” मेघां की 
भाँति भड़ी लगाने वाले नेत्र स्वय्म्‌ घनश्याम हो रहे 
हैँ उन्हें धन्य हे अन्यथा 

“जो चश्म कि बेनम हो वो तो कोर हो बेहतर” 
भला कहीं बिरहिणियों की वियागाप्नि दो चार बूँद 
आँसू गिराने से कभी कम हुई है वह तो : क्‍ 

मुत्तसिल्ल रोते ही रहे तो बुके आतिश दिल की। 

एक दो ऑस तो और आग लगा दते हैं ॥ 

इसलिये नित प्रति पावचस ही रहत बरसत आठो 
याम” उनका ते यही रुपष्ट कहना हें कि ; 








[ ९३ | 


अमल बरसो जलद जल, भरो सरित सर कूप । 
ये नेना भरहें नहीं, बिलु देखे तदूरूप ॥१३०॥ 
हें घतश्याम ! जब तक तुम्हारं ही समान रुप वाले 
घनश्याम के ये नेत्र न देख लेंगे तब तक भरगे नहीं, 
प्रसन्न नहीं हागे | इत्यादि ओर ऊितने ही झुन्दर भाव 
पूण दोहे नेत्रों के सम्बन्ध के हैं किन्तु उन सब की 
व्याख्या करना यहाँ अनावश्यक ही सा है। निम्न- 
लिखित दोहे मुझे कुछ अधिक पसन्द आये ३$--- 
इन विशाल अं खियान को, जलधहु कहे न तोष । 
काहन बाँचें मर्थे ये, काहि न लेवबें शोष ॥ 
दोऊ अं खियाँ हिय क्षगीं, लिपट रहीं बे पीर । 
उँगरी भई वजाज की, रही चीर सों चीर॥ 
मन हू दिये न मन मिलत, है मन इतो अमेलल । 
बिना मेल के लेत पे, जिनके लोचन लोल ॥ 
श्रत सेवत हू नहि भये, नेक निरामिष नेन। 
पियत रकत जिहि हिय ल्गत, रक्त रहत दिन रैन ॥ 
बातन बनि पिय हितु हिये, सेनन संदहि देत । 
देखत पी चित ले चले, हूं. ठग चोर ठक्रेत ॥ 
नयनन को नी रज्ञ कहत, साँचह होत संकोच । 
पिय बिनु हात न सम्पुटित, रहन खुले हू पाच ॥ 
नयन-नीर-निध की कछू, उल्लटी चाल लखाइ | 
मुख-शशि देख घटत जल, विनु देखे उमड़ाइ ॥ 
४४ ०८; १४५९, २७४८, &६, ८६,& 
संसार में प्रेम की बड़ी ही महत्ता है। कोाई “प्रेम 
का पंथ निराला ऊधो” कहते हैं तो काई कहते हैं कि 
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| “प्रेम पयानिधि में फंसि के हँसि के कढ़वो हँसि खेल 
नहीं कछ” । भक्त प्रवर सखुरदास जी की सूक्ति है कि :-- 
प्रीति करि काहु सुख न लक्यो । 
प्रीति पतंग करी दीपक सो आप ई प्रान दह्मो ॥ 
अलि खुत प्रीति करी जल खुत सो सम्पुट स्व गद्यो 
सारक्ष प्रीति करी ज्ु नाद सो सन्मुसख्त बान सह्यो ॥ 
हमहू प्रीति करी माधव सो चलत न कछू कह्मो । 
सूरदास प्रभु विनु दुख दुनो नेननि नीर बह्मों ॥ 
कबीर साहब का भी यही मत है :-- 
समुझम्ति सोच पग घरो जतन से बारबार डिग जाय 
ऊँची गैल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय ॥ 
कविवर रहीम ने तो डंके की चोट से कहा है :-- 
रहिमन मैन तुर॒ग चढ़ि, चलियो पावक माँहिं। 
प्रेम पंथ पेसो कठिन, सब काउ निबहत नॉहि ॥ 


सहदय रसनिधि जी की घोषणा है कि $-- 
अद्भुत गति यह प्रेम की, वैनन कहीं न जाय। 
द्रस भूख लागे दगन, भूखद्धि देत भगाय ॥ 
प्रेम नगर में डग बया, नोखे प्रकदे आइ। 
दो मन को कर एक मन, भाव देत ठहराइ ॥ 
न्‍्यारो पेंड़ो प्रेम कौ, सहसा घरों न पाँच | 
सिर के पेंडे भाव ते, चलत बने तो ज्ञाव ॥ 
तात्पय यह है कि “ढाई अक्षर प्रम को पढ़े से 
पंडित होइ” प्रेम का रहस्य समभाने के लिके यथेष्ठ 
। समय ओर साधना अपेक्तित है । 


आल आम ला मा ला आल आम. 
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या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहिं कोइ । 
ज्याँ ज्यों ड्बे श्याम र ग, त्यों त्यों उज्वल्ल हो 


दिव्य दोहावली के प्रेम की प्रथा भी कम ठाद की 
नहीं है। आप फर्माते हैं कि मन जो फूल के समान 


है डब जाता है और मन के समान वज़नदार शरीर 
उतराता है। यथा : 


! 
! 


प्रेम पयानिधि की प्रथा, कुल विपरीत लखाइ। 
तिरत सुमन सो मन सदा, मन सो तनु उतराइ ॥ 
अपने अनुभव ते कहों, जन लगाव काउ नेह। 
सो रोगन को रोग यह, सौ ओगुन के गेह॥ 
अरे बटोही प्रेम मग, सम्हरि धारिये पाँय। 
समथल समुझमि न भूल्िये, पग पग कपट कुराँय ॥ 
नेह नहीं उगल्तत अखित, योवन-अहि अहि-फैन ) 
जिंहि उर पे छीटहु परे, करे ताहि बेचैन ॥ 
नेहन छूटे वरू जर, निर्जीवन हो गात। 
जीवन-घन घनश्याम लो, चुवाँ अवश उड़जात ॥ 


२२६, १३७, १५५, १३८, १४० 


«४४०४४०४४० दोष देखने वाले संसार की प्रत्येक वस्तु में 
दोष :. दोष निकाल लेते हैँ फिर कविता का तो कहना 
के # #ं» ही क्‍या है जिसके लिये लोकोक्ति है कि: 
ऐसे! कवित न जगत में जामें दुषन नाहि” फिर 
इस दोहावली के यह केसे कहा जा सकता है कि यह 
दोष रहित ही है सम्भव है इसमें भो दोष हो । किन्तु 
“संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारि विकार”? 
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2864 * कब ० बनकर कफ ८७ ००, 2५०७ १: दिव्य दोहावली के प्रणता श्री 
अन्तिम अभिलापा £ वर्मा जी ,कवि-प्रसविनी बुन्देल 
आकाश ओर आला समि के अन्तर्गत अजयगढ़ 

| राज्य के निवासी हैं। आप कुशल्न कवि, सफल चित्र कार 

 झौर सहृदय साहित्यिक हैं काव्य एवम्‌ चित्रकला 

! जेसी ललित कलाओं का जिसने पकृति ही से घाप्त 
; किया है।, जो निरन्तर अध्यवसाय से उनकी उत्तरोत्तर 

उन्नति के लिये प्रयत्नशील हे। वह सचमुच ही घन्य है। 

 बुन्दलखन्ड की साहित्यिक जाग्रति में वर्मा जी का 
| यथेष्ट भाग है श्री वीर न्‍्द्र-केशव-साहित्य परिषद्‌ के 

, अन्‍्वेषण मंत्री के पर पर रहकर जिस लगन से आपने 

* साहित्य सेवा में योग दिया है, दोनों ही भाषाओं को 

कविताओं द्वारा ज्ञिस प्रकार आप निरन्तर भाषा 

भारती का भंडार भर रहे है वह सचमुच ही प्रशंसनीय 
है ।! आप से बहुत कुछ आशायें हैं आपकी प्रतिभा 

. उत्तरौत्तर उन्नति ही करती जावे ऐसी आन्तरिक 

अमभिलाषा है। 

केशव-ली ला-भूमि 


टीकमगढ़ | गोरीशक्ूनर द्विवेदी 
| 
। 





आह. हा. बात, 0 बा. ॥ 


ः श्री तुलसी जयन्ती “शद्भूर १5 
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हि 





चित्रकार :-- कवि स्वयम्‌ 


गज तो सुमरचो हरि तुम्हें, हम सुमरें कहु काह । 
हम गज गासिनि हेतु हरि, तुमहु बनत जब ग्राह ॥ 
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दिव्य-दोहावली 


अथम शातक 


(१) | 

एक - रदन कुंजर - वदन , ४ 
लम्बोदर लघु - नेन। | 

रू 

ै 

; 





१ 

[] 
$ 
। 


| 
२ 
* 
' 
रे 
२ 
* 
२ 
४ 


कला 


सिद्धि लही जग सुमरि:तुहिं, 

4 के 
कस पाऊँ गो में न॥ 
एक-रदन -- एक दन्त वाले । कुजर-बदन -+ ; 
हाथी के सदृश मुख वाले । रूघु-नैन +- ; 
छोटे नेत्र वाले | ; 


(२) । 


हि 

गज तो सुमरयो हरि तुम्हें , | 
हम सुमरें कहु काह। *! 

हम गज-गामिनि हेतु हरि, | 
तुमहु बनत जब ग्राह।॥ * 
गज-गामिनि-- हाथी के सदश चालवाली । | 
आह "मगर । 
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प्र 


| 
! 
| 
। 
। 
' 
! 
| 
' 
| 
! 
;! 
| 
| 
। 
! 
| 
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पं 


दिव्य दोहावली 





पर (३) 
फॉँदि दीटि-गुनि मन-घटहिं , 
रूप - कृप में डारि। 
की न पियत जग-मग चलत , 
सुखमा-सलिल  निकारि॥ 
फांदिल्बाँचकर | दीठि-गुनि"-दृष्टिरूपी 
रस्सी से । मन-घटहि >"मनरूपी घड़ेको। 
रूप-कृप >- रूप-रूपी कुए में । जग-समग 


संसार की रास्ता। सुखमा-सालछूरक ८८ 
सौन्दय रूपी जल । 


जि मन अब. व मा अर मा 


जनि मुख देखे बुर में 
परिहे उलटि उदोत। 
कहाँ समाये गो रुके , 
छवि-सरिता को सोत॥ 
मुकर ८ आयना । डदोत ८ प्रकाश | 


छाव-सारंता - सांद्य रूपी नदी | सांत ८ 
झरना प्रवाह । 


(५) 
क्यो जात नहें रहत हे , 
रुई लपेदी आग । 
लखों फारि घूँघट, लगत , 


कस नहिं हिये दवाग॥ 
दवाग - दावाधि 
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दिव्य दोहावली 





मै 

. (६) ' 
दरस्यो योवन अरुन अब , $ 

हरष्यो मुख - जल - जात | | 

अतनु-तरनि ले किरन-धनु , | 

उयों चहत यहि गात॥ १ 

यौवन-अरुन ८ यौचन रूपी छालिमा । मुख- 

जलजात ८ मुखरूपा कमल | अतनु-तरान ८ | 

कास देव रूपी सूर्यं। किरन - धनु८ 

किरणों का धनुष । ग 

0 अश ; 

जोर न गशुड़ियाँ पुतरियाँ , 
रहें | 

एक न रेहें मान। ४ 
मन-मन्दिरि योवन-यवन , ) 
जबे धमकिहेँ आन॥ ४ 
मन-मन्दिर ८ मन रूपी मन्दिर में । | 
॥! 

! 

। 


यौवन-यवन < यौवन रूपी मुसलमान । 
(८) 


कोन सिया की खोज में 
फिरत विकल दिन रेन | 


॑जरैट+ >फवेत >फे “०फ >पव6+-मव+«- प्रो ०ऑ-+०-प्रेड-+ «२-डड-+ +जँह-< +अयं++ह)+ कक “ «प+ +फे+ “फबे “7 “पं + ० पं +०-पक्चं-+ + पक ० होक।. +प्रोड 2 डेंड >> मोह -*« है मा मो ला वे 


हि ३१ 


राम लखन से धनुष ले , | 
कानन -सेवी नेन ॥ १ 

कानन-सेवी ८ बनवासी तथा कानोंतक जानेवाले | | 
98 
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कक #>री कलर (कक री पक ५ आय मी परी नमी तन) की 3 शान फिर नानी न “कर इन कण ५० पगाएक 


० मल ८) 


(&) 
नयन-नीर-निधि की कछू , 
उल्टी चाल लखाय | 
मुख-शशि देखे घटत जल , 
विन देखे उमड़ाय ॥ 
नयन-नीर-निधि ८ नेत्र रूपी समुद्र । 
मुख-शशि ८ मुख रूपी चन्द्रमा । 
( १० ) 
रमनी - रमना में रमत , 
मन - सगराज विशेष । 
जब मन मेन - महीप के , 
आवत, करत निशेष ॥ 
रमनी-रमना ८ स्त्री रूपी वह जंगल जिसमें 
कि राजा छोंग शिकार खेलते हैं | मन 
सुगराज ८ मन रूपी सिंह । मैन-महीप ८ 
कामदेव रूपी राजा । निशेष ८ आहत 
ही, 
है यह विधना की दई , 
आदि सृष्टि की टीप। 
जहँ लो योवन-नगर है , 
तहँ लो मयन - महीप ॥ 
यौवन-नगर ८ योवन रूपी देश । मयन- 
महीप ८ कामदेव रूपी राजा | 
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00 0०० ७ 0 0 आमिर आय 


( १२ ) 
देख विरहनी की विथा , 
वरनत कछू बने न। 
जाहि न कवहूँ विरह भो, 
भलों कहे विरहे न।॥ 
भलो ८ अच्छा | 
( १३ ) 
लखि विरहिन के ग्रान सखि , 
मीचह नाहिं दिखात । 
फिर फिर आवत लेन पे , 
मुयों समुझि फिर जात॥ 
मीचहुं ८ झत्यु की भी। मु2औयो ८ मरी हुई 
ही। फिरजञात ८ वापिस चली जाती है । 
( १७ ) 
करत कहा विरहाग की , 
अकस गरीब दवाग | 
तू जारत उकठे तरुन , 


उठे तरुन विरहाग ॥ 
अकस-ईर्षां । दवाग जंगल की अप्लि । 
डकठे > सूखे हुए। तरुन “वृक्षों को । 
उठे तरुन ८ उठे हुए युवकों को। 
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५4 अलटीतिमइन्‍-न» सानिया कान भा की १३ नी भला +3० नी न २ धाम आती. धनी ०. #री कम नही का करी, १0 आज आए शमी न की जी नल की 
( १५ ) 


का कहिये इन दगन कों , 
चन्दा के मानु । 

सोहें ये शीतल लगें, 
पीछे होंयथ. कुशानु ॥ 


कृशानु ८ अभि । 
( १६ ) 

योवन फल के फूल हतुहिं , 
कहिये कहा वताय । 

चलो जाय जिन तरुन तें , 
उनकों जाय नवाय ॥ 

नवाय ८ झुकाकर 

( १७ ) 


यौवन - ओरंगजेव ज्यों , 

वपु - भारत को ताज । 
लेत, देत त्यों चोप चढ़िं , 

शंवरारि - शिव “राज ॥ 
यौवन-औरंगजेब ८ यौवन रूपी औरंगजेब 
बादशाह | वषु-सारत ८ शरीर रूपी भारत- 
वर्ष । शंवरारि-शिवराज ८ कामदेव रूपी 
शिवाजी । 
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( श्८ ) 
आग जुदाई की सकें-- 
केसे आँसु बुकाय । 
ट्ूटत दोहू दगन ते, 
जुदे जुदे जब जाइ॥ 
जुदे जुदे८-जब खुदही जुदाई से पीड़ित 
हें 
( १& ) 
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वुरी विरह की पीर हे १ 

सोतन हू जनि होइ॥ 
अमित ८ बहुत से । 

( २० ) 

[ कली तोहि किहिं गली को , 
| करि है यह जड़ प्यार। 
! पाती ये पाती पड़े , 
। आवत जो ससखुरार ॥ 
|, 
; 


है 
! 
! 
! 
| 
| 
! 
ह! 
! 
! 
| 
|! 
| 
! 
! 
! 
! 
| 
| 
! 
! 
! 
| 


पाती > पत्ते तथा चिट्ठी । ससुरार ८ प्रीतम 
के धर, भोरे के पास । 
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(0) 
उतर न घूघषट र्त्र में , 
चढ़िवों कठिन महान | 
तिय यह तेरे हित रच्यों , 
रे मन मूसादान ॥ 


घूं घट-रन्त्र > घूं घट के छेद में | मूसादान 
न चूहे पकड़ने का कटहरा । 


2. ईच 


रु 


“ ह%) 
तिय फूंकत वे काज कत , 
चल हट चूल्हो त्याग। 
तेरे सौंहें होत नहीं, 
लगत काहु कों आग ।॥ 
सोहें ८ सन्मुख, सामने । 
( २३ ) 
जाके आयुध कुसुम के , 
की दयालु सम ताहि। 
शंकर सौ को निर्दयी , 
भसम कियो जिन वाहि॥ 
आयुध ८ हथयार-। कुसुम के > फूलों के । 
जाके ““कसुम के ८ कामदेव । 


आय पी मा बा. मी आम. आल. आल .. आ आर,“ आधा आय... आशा. आज: बक - आथा,- बाण आर आए 
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! 
! 
ऐ 
! 
| 
* 
| 
! 
( 
! 
! 
| 
| 
! 
| 
| 
( 
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( २४ ) 
कोन रसाइन है सिखी , 
अरसाइन यहिं. दीठि। 
चाँदी पे सो 
वरसत चाँदी सोन सो, 
जहेँ चितवत यहि नीठि॥ 
रसाइन < रसाइन शास्त्र | अरसाइन <८ 
अलसानी तथा रसाइन को न जाननेवाली । 
दीठि ८ दृष्टि । नीठि ८ थोड़ा भी । 
ही 
पग पर जग-दुग, दीटि अरू , 
मग में अठकत आइ। 
डग डग कहँ लों नदीसी , 
नरि. नकत ही जाइ॥ 
जग दृग ८ संसार के नेत्र | नदी में पानी 


और पत्थर होते हैं यहाँ स्त्री के रास्ते में 
दृष्ठि और नेत्र हैं । 
६ २६ ) 


आह भरत दिन, यामिनी , 
रोवत अँसुवन ढारि। 
सन्ध्या एकहि घरी की, 


विरे एक अपार॥ 


| 

!ः 

; यानिनी > रात्रि । अंसुवा ढारि 5 आंसुओं 
| को बहाकर, अ सुओं का तात्पय यहां तारों 
८] 





| 
। 


0 


जज ऊ जा: जाओ जा आय ऋन्‍यूरकू+-० «पद 2. # पं %“>उ--+ फ्+ अण्म कुक आल हा लगा ऋन्‍यूरवुं ० #--न दे -क नल त्प्रनअ २ हैंड न «० नै ऋज्फकूं अत हौ कह +-०- हो ता > कं त हो कह. 5 बा न आम हू 
ह. 
० 8-- - डक्‍-- 


से है । संध्या 5 सायंकारू तथा संयोग। 





! १० दिव्य दोहावली 
(२७ ) 
भेजे नहीं भज्यों हियों , 
डारे हगह उलीचु। 


तनु ते तुम्हें निकारे वे 
हरि बुलांव अब मीचु॥ 








/ 

! 

। 

! 

! मीचु ८ झुत्यु को 

! ( २८) 

' नेह नदी में सुमन सौ, 

! विखरि जात यह गात। 
मन बूड़त, दग बहत, जिय , 

। छिन छिन गोता खात॥ 
। 

। 


गात ८ शरीर 


(२६ ) 
हरि से आहो हिये के 
हिय से हंवो ठानि। 
का बनाव यहि हिये हरि , 


साँचो के शुचि ॥ व निशिशिनीलिय ॥ | 


ननैही->ननीीिमन-ही-+>-हीं-+-ह-०>-हि-+«+म हू ०--ह-+०--हिं++--िं--+०-मि-+०-पह+---हहि-+>-हहि-+--कै+२--हिं-+---हु+«--महै+>-कहि+>-िर-+>-हि>>--हि-+>-कि-++-ह>>-हि->०-कह-+-- ९-०" >--क+--किं >>. 
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४00७-४७ (७ 


( ३० 
बिन्दी लाल लिलार पे 
दई बाल यहि हेत । 
समझे आवत दृग पथिक , 
खतरा को संकेत ॥ 


( रे१ 


दियो अवबदात | 

होत उजेरो हिये में 
मुख हू के प्रमात॥ 
दिनकर > सूय । दघ्िसुत ८ चन्द्रमा | 


दियौ ८ दीपक । 


। 


। 
कत दिन-कर, दथि सुत, दियो, 
। 
! 
| 
ऐ 
न 


( ३२ ) 
तिय मो मानस-कृप में 
गिरयो कछ तब हे न। 
कांटे सी श्र डारि के 
कहा विलोबे नेन ॥ 


मानस-कृप ८ हृदय रूपी कुये में काँटे ८ 


ग 
। 
| 
। 
5 
|| 
* 


वह कांटा जिससे कए में गिरे । बतन 
निकाले जाते हैं । 
>फि-+-हि+>नीह+>-६०-6«--+ह-..०--६६-००--३६-६--४-+---+ह६६-६०--६४ऑ-००--हैं-+-- ह-+०-+है--+--- 8६-०० ३६-< २8. 
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( ३३ ) 
आधी अँखियन देखि तिय , 
आधों करेंन काहि। 
केसे सो पूरन बचे, 
निरखे पूरिन जाहि। 
पूरिन ८ पूरी आंखों से 





हरी 


( ३४ ) 
पहिले चख तिरछे चलत , 
फिर कह सीधी चाल। 
बिन्यो न जात सनेह को , 
सीधी बिधि सों शाल॥ 
शालरू ८ दुशाला 
(३५ ) 
कस न॒रिपटि नेना गिरे , 
सुखमा-सर मझधार । 
अंग राग अंगन चढ़्यो, 
जनु सोपान - सिवार ॥ 


* सुखमा-सर ८ सौन्दय का तालाब | अड्भराग ८ 
चन्दन इत्यादि छेप ? सोपान-सिवार ८ 
सीढ़िओं की काईं । 


5. ला मा मा आल मन न शा. या मा आम 
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॥ 


होते पहनने लयईनत “पहनान लायोकतन “जो हयात कफ | जोन >ाओेणत ओके फेेणा «फ्यें। “जले. “ अदें। “ फे+ “फ+ “फये- जात“ मि-« + 
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लटकन टीन नीली टी, ली नरमी रन कि, करी लत. अली किन करी, 


( ३६) 
रवि शशि ते कहु सो गुनी , 
मुख पे सुखमा स्वच्छ । 
मुख लखि विकसत हिय नयन, 
कमल कुम्ुद ते अच्छ॥ 
सुखमा ८ सौन्दय 
अच्छ - श्रेष्ट 
( ३७ ) 


तबे जुरत जोरी जे, 
जात पांव. इक होई। 

प्रभूत श्याम कहावहीं , 
राधा श्यामा सोइ॥ 


 परभ्ृत ८ कोयल 
श्यामा ८ कोयल 


न-ह- 23 





बन्‍लसीफड, 





( देछ ) 
की जीतत हारत कहो, 
लोयन की सखि रार। 
जो डारत धारत कि जो, 
अपने उर में हार॥ 
हार रू माला तथा पराजय' 
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। 
| 
' 
| 
| 
/ 
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| 
! 
। 
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(३& ) 
कीन्हो होत न जो अतन्ु , 
हर तोकों करि छार। 


विरह जरत तिय हिये तो , 
केसे वसतो मार॥ 


मार ८ कामदेव 


*$ 





पटानी कितनी सनी पका नी कह कमी जन आपका ७ पी 2 री 


+“-ै+ --किैं++--हि+ न 


(४० ) 
चिते चिते इत उत, चिते 
देत उते उहि. ओर। 
उहि चितवत चित नचत जनु , 
८ &# 
लखि निजन-बन मोर॥ 
चितै>- देखकर, चितेैज"-चित्त को 
(४१ ) 
मुख चितवत गिर गिरपरत , 
चख पद नख की ओर। 
गिरत उत्यो जेत्यो चढ़त , 
मानहु रज-गिरि जोरि॥ 
| रज-गिरि 5 बारू का पहाड़ 
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। ( ४२ ) 

! रलीं करत नव तरुन ते 

!) हरत सुमन वर वीरि। 

! नचत कि वारविलासिनी 

! चलत कि त्रिबिध समीर ॥ 

ह तरुनते - बृक्षोंसे तथा युवकों से। सुमन ८ 
फूछ, तथा अच्छा मन वार-विलासिनी ८ 
वेश्या | 

( ४३ ) 
रूप कूप में समुखि के 
मन घट देखि अरे न। | 
फेरन रीतत भरे ते [| 

' रीते बिनु निक सेन॥। ॥ 

५ ; 

। | 

४ 
* 


अरे, न ८ सत डार 
( ४४ ) 
लरिक्राई के धूसरित , 
स्वच्छ करन ये नेन। | 
नेह-नदी-सिल उरज पे, । 
पटकि पछारे मैन ॥ 
। घूसारंत-- घूछ से भरे हुये नेह“नदी-सिल- 
उरजप >> नह नदी के उरज रूपी 
! पत्थरों पर | मैन ८ कामदेव 
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जे 


हि _+ »- कील 


( 


गा नल व 
की अँखियारों सकत है, 
हरि सों आँख लगाय। 
सपने हू मे लखि उहें, 
लगी आँख खुल जाय ॥ 
अ खियारों ८ आंखों वाला 
( ४६ ) 


किहि पहिनावत है अरी , 
गृहि असुअन को हार। 
पिय नहि बैव्यो; हे हिये, 
बानर बिरह अनार॥ 
अनार ८ अनाड़ी 
( ४७ ) 
परत जु आ पुठभेर में , 
मेंजत सु भाज सके न। 
चलत भँजावत वेर से, 
भाँजत असि से नेन॥ 
मुठभेर ८ सामने 


असि ८ तलवार 


न. आक . आ . , आ  आीह. 0. जि, मन 00०. लत आआ आंश. रा 
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० ( ४८ ) 
छुरी दुधारी दीठि यहि, 
बुझी नेह के पाथ। 


कितो निदयी हे द्ई | 
क्‍ वना दईरिन हाथ ॥ 


पाथ 5 पानी ।॥ 
घानरिन ८ नवोढ़ा ख्त्री । 


( ४& ) 


घरी घरी जो अधजरी , 
उठत कराहि कराहि। 
है के कारी कुहिलिया , 


कर 


के यहि हिय की आह।॥ 


(४० ) 


 वचि मेरे दग-सरन ते , 
छिपे मो हिये आइ। 
कह छिपहों हरि छिनक में , 
देहों हियो जराइ॥ 
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श्प दिव्य दोहावली 
( धरे ) 
गिरि से ऊँचे निरखि के , 


उर ये उठे उरोज। 


गिरिधर आये तो नहीं, 
तिय निरखत हिय रोज॥ 


( ४२ ) 


कहियत उकठे तरुन कीउ , 
नेकू न सकत नवाहई। 

काहि न धनुष बनाई पे, 
दिन दिन योवन जाइ॥ 


( ४३ ) 
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छेतियन को विज्ु ह छुये , 
लगतीं लखि हू दूर। 

अनियारी अँखियाँ भई' , 
मखियन तक सों क्रूर॥ 


है 
। मखियन - मधु मक्खियों से । 


>कहंध>-नहु_--किए->>-न---+३६----+६:-०---+६५-०--+हैं।-* 
| 
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(चित्रकार :-- कवि स्वयम्‌ 


गिरि से ऊंचे निरखि कें, उर पे उठे उरोज। 
गिरिधर आये तो नहीं, तिय निरखत हिय रोज ॥॥ 
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दिव्य दोहावली १& 
( ४४ ) 
ये द॒ग देखें दसहु दिसि, 
छिपो कहाँ नँदराय। 
छिपनो है यदि इ्गन सों , 
छिपो दगन में आह।॥ 


न्ज्दील श्र 





( 7४४ ) 


इन विशाल अँखियान कों , 
जलधहु कहें न तोष। 
काहि न बाँघे मेँथे ये, 
काहि न लेवे शोष॥ 
समुद्र बाँचा मथा तथा सोखा गया था ८ 
आँखे सब को बांध मथ और सोंख लेती 


हं। 
( ४६ ) 


गहन परे हम करति हैं, 
जप तप पूजा दान। 
विरह परे हम शशि-मुखिनि , 
शशि कत होत कृसानु ॥ 
छसानु ८ आगी । 
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| २० दिव्य दोहावती 
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आम आशा मर आशा आर ७७७७४ ७० ।७१७७४/७-७७५/७एआऑ जा 


( ४७9 ) 
यहि तनु बैठयो विरह-चिक , 
बेंच. माँस वरासि। 
मिलन-आस दे, जात ले 
आमिष-प्रिय ग्रति स्वॉस॥ 
विरह-वचिक ८ विरह रूपी चिकवा ( माँस 


का बेचने वाला । तरास ल्‍ काट कर। 
आशभिष-प्रिय ८ मांस पसन्द करने वालो 





( प८ ) 


हारी पपिहों सौं रटठत, 
पिउ पिडउ आठो याम। 
घर आये घनश्याम नहीं, 
घिर आये घन - श्याम | 


( ४६ ) 


करयो कहा हम बाल कस , 
रोवत मीरत नेन। 

लखो' जु हरि नेनन बसो 
कसिके कसि केन॥ 
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( ६० ) 
नाम बड़ो अति लघु दरस , 
गिरधारी गोपाल | 


उठत न ना कछु नेन ये, 
कस मो सोहें लाल। 








( ६१ ) 


ऐसी कहूँ न परीक्षा , 


हु 

देखी. हम  सुकुमार | 
खुद हो बन्दन - वार॥ 
(६२ ) 


भीतर हो के बाहरे 
कहँ कछु समझ 


दिखा परत हर एक से 


मुद्रो खोलो नैन॥ , 


सूख रही है द्वार पे, 





८ आजा जा बा जाय जा गा आग आजा आता जाया आए | 


२२ दिव्य दोहावली 


( ६३ ) 
रे मन वाके मुख - सदन , 
वोले हु प्रवसेन । 
वाँघत वेधत वधत जेह , 
वैनी वरुनी बेन ॥ 
! मुख-सदन ८ सुख रूपी घर । 
( ६8 ) 


ज्यों ज्यों योवन-अहि हिये , 
दे प्रविसेते रोज । 

वामी लो' उँचे उठे, 
त्यों त्यों उभरिं उरोज॥ 


यौवन अहि ८ यौवन रूपी सप। वासी ८ 
सप के रहने का खेल | 


( ६५ ) 
उठे उरोजन तें फिसलि , 
सारी गिरि गिरि जात। 
मनहं सिलन तें सरित में , 
लोल लहर ठकरात॥ 


' सिलन तें ८ चट्टानों से । 
छोर ८ चचल ॥ 
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हि 
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दिव्य दोहावली 
( ६६ ) 


जित अटठके चटके न तिति , 
चटके पुन अठके न। 
खेली हरि अब खेलि हों , 
अटकन चटकन में न॥ 
अटके > श्रम छय जाय । चटकै- ह॒टे । 
अटकन-चटकन - एक खेल जो बहुधा 
लड़कियाँ खेला करती हैं । 


( ६७9 ) 


कहाँ पियत डारत कहाँ , 
घट सों जीवन - धार । 
प्यास लगी हरि है तुम्हें , 
सींचत हियो हमार ॥ 


( दै८ ) 
जब लों उरमे नेन नहिं, 
कवहूँ मन सुरके न। 


या वा में धावत फिरे, 
कतहूं न पावे चेन॥ 


|६.अां।- आतंक आमंत्र. आह. आंत आल. आधा. आआआ..ब।कां।  आआ. आांब. आजतक, आशा 2 
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२७ दिव्य दोहावल्ी 


( ६६ ) 
अंखियन-मखियन को न डर , 
रहें कामरी धारि। 
कस नहिं छतियन कों छुएऐं , 
मधु हित निडर मुरारि ॥ 
अ खियन-मखियन ८ नेन्ररूप मछु सक्‍खी । 
( ७० ) 
कही उड़ो, ज्यों, आज जो 
आवत हैं। नद - लाल । 
कागा. उड़िवे कों करी 
पंख सी फूली बाल ॥ 
पँख सी ८ पंखों के सदश । 
( ७१ ) 
आयो सावन मास, करि , 
भकूला चढ़े गुमान। 
पूरन हरि राधा लगे, 
मिचकिन अरध मदान ॥ 


पूरन ४१ ७क ३ कर + + ल्गे ब् श्री कृष्ण ह और राधिका 
जी झूल कर पूरा करने छगे। 

समिचक्िन ८ मिचकारियों से । अरघ सदान 
८ आधे इन्द्र धनुष को | 
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दिग्य दोहावलो २५ 
( ७२ ) 
जब तें आप भयों जरि , 
हर सों लरि विन देह। 
सुधि-वृधि हरि हिय धसि अनग, 
काहि न करत विदेह ॥ 


(५८ 


६ 


(७३ ) 
गोपी गोफन में फंसे , 
यों सोहत . गोपाल। 
प्री मीन ज्यों नेह-जल , 
मीन केतु के जाल॥। 
गोफन में > भ्रुजपाशों में । नेह-जरू ८ 
प्रेम रूपी जल में | मीन-केतु ८ कामदेव । 
(७४ ) 
घाली विरहा-वाघ की, 
की छवे सखि तोय। 
मीचह फिर फिर जात लखि , 
सभय स्थार सी होय॥ 
धालही ८ घायल की हुईं | विरहा-वाघकी ८ 
विरह् रूपी सिंह की । स्थार > श्यगाल । 
सिंह के किये हुये गायरे को कोई दूसरा 
जानवर नहीं छुता । 
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दव्य दाहावला 


(७५ ) 
खुलत मिलत पल पल पलक , 
फुकरत नासा - भाग। 
घुकनी ये अंखियाँ भई' , 
धोंके मन विरहाग ॥ 
फुंकरत'भाग ८ नाक से फुसकार निकलती 


है 
 ॥ 


न उ % लमकात,. भा 


| 
) 
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। 
( 
( 
६ 
| 
( 
| 
( 
है 
५ 
। 
| 


के | 


( +६) 


लगा गये हो हरि भलो , 
वातन को इत वाग। 
सब दिन बीतत उञत तें। 
हमें उड़ावत काग॥ 


(9७ ) 


दाहत है विरहीन को, 
सुलगि सुलगि सब गात। 
शशि न अरे अंगार यहु , 
किन चकोर उड़ि खात।॥ 
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( 5८ ) 
दोऊ अंखियाँ हिय लगीं 
लिपट रहीं वे पीर 
उगरीं भई'| वजाज की, 
रहीं चीर सां चीर॥ 
उ गरीं 5 उ गलीं । बजाज ८ कपड़ा बेचने- 
चाला | चार >> कपड़ा | चार" फाड़ । 


है 

४; 

] 

| 

| 

* 

| 

। 

( $६ ) ! 

वाँटो वटे न दुख सखी ; 
यह कहते सव कोई | * 

हों मरहों तो पियहिं का ं 
विरह न दूनो होइ॥ 


( ८० ) 


दीप - सिखा सी नारि 
है कछ बड़ी वलाय। 
उर लाये शीतल कगे, 
विलगाये कुलसाय ॥ 
बिलंगाये - अलग करने से । झुलसाय ८ 
जछाती है । 
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८) 
| 
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( ८१ ) 
लौ-पतलव, अँगरा-सुमन , 

भस्मी  जासु पराग। 
सख्यों तरू को करत है , 

तरुन पुन लगि आग ॥ 
लौ “सुमन ८ ज्वाला ही जिसके पत्ते हैं 
ओर अ गारे ही जिसके फूल हैं। भस्मी 
पराग -- राख ही जिसका पराग है । 


( ४२ ) 
किन उपदेस्थो इन दगन , 
गरूु गीता को ज्ञान । 
जकत न जान अजान पे , 
चालत चितवन - वान॥ 
( पे ) 
सदा दिवारी हू रहत, 
श्री न जात कहे छोड़ि। 
तनु-द ति लहि जेँह दीप सों , 
राखत भूषण होड़॥ 


किम आ > शरीर की काल्ति। 
शा 
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( ८४ ) 
ज्यों रवि आभा जान्हवी , 
दिखरावव निज ओज। + 
शिव की करत विडम्बना 
सर तें उठत सरोज ॥ 


0 >आ00, 05.000.0 आ जि७ आर 











ज्यों गज उद्ट तुरन्न । 
दून मात हिय - शाह को , 

खेलत डइग सतरबड्भ ॥ 
ड्ष्टू ८ खंट । तुरंग घ्द घोड़ा | हिय-शाह ब्थ 
हृदय रूपी बादशाह को । 


( ८८ ) 


इन अयान अँखियान को , 
कहा विसाह्यी वेर। 
अस वस जिन वसनिज किये, ? 
गैर, किये निज्र गैर॥ | 
अयान ८ मूसे। अस-वस > छाचार हो कर | | 
मा आम! 


| 

| 
५ ( ८४ ) . 

तिरछ्ली सीधी चाल चलि , 
| 


जिन वस ८ जिनके वर्सीभुत होकर । गैर ८ 


| पराये । 
मा. ला का, बालक बाक. - अर, अक आा0 जा : आय 0७ था. आआ७. बा जा... जा 
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श्र 
्ठ 


० दिव्य-दोहावली 
( ८७ ) 
भये अनोखे वेद ये, 


नये नो -सिखा नेन। 
सव रोगन पे एक रस , 
सीख्यो गोरस देन ॥ 


( झूम ) 


कपट - कालिमा नेह में , 
लगे न पिय अब रेख। 

धारिय चस्मा चखम पे, 
तजिय मुकुर मुख देखि॥ 


कपट-का लिमा ८ कपट की स्याही। मझुकुर ८ 
आइना । 


( ८ ) 


चोली चीर उतार | 
हम नहिं जानिति तरुन पे 
चढ़िवो नन्‍्द कुमार ॥ 
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देहु हमारे हरि भले, 
 चो 
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छः 
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( &० ) 
जो मधु चाहत मद्ों लों , 
दोर जात गुनवान | 
रलीं करन की कलिन सों , 
परी अलिन कछ बान॥ 


हा 


( &१ ) 


तवे कही सिर लों नहीं , 
गागर दई उठाइ। 
गिरवर उर धरि तोहि को , 
तोसों चली लिवाइ॥ 


( &२ ) 
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चहे ज्जु करव्यो खुदकुसी ) 
तिहिं कोड वरजि सके न। 
वाके रूप समुद्र में, 
देखत वूड़े  नेन॥ 
खुद-कुसी ८ आत्म घात। 
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है 


३२ दिव्य दोहावत्ी 


( &३ ) ; 
कहत हंसी करि शश्ि-म्ुखी 


दुखी करत कस मोइ। 


कै 


; 
| 
। 
ी तुम्हें देखि हरि हूं सुखी 
£ को हँसमुखी न होइ। 
हँसमुखी ८ सूयसुखी, म्सन्न बदना । 
(४७५) 
शैशव अस्व बनाई तुहिं 
| योवन | मत मतज्ञ। 
वना ऊँट . वबठत जरा 
ढ नर तेरो क्या रह्ढ॥ 


अस्व > घोंडा । मतड़ू ८ हाथी । जरा८ 
बुढ़ापा | 


( &५ ) 
नेह लतन की जतन सो , 
हृदय - निकुर्जनि गोइ। 

£ राखों वतियाँ मिलन की , 
जनि उंगराबवे कोइ॥ . 
£ नेह-ऊलतन की >नेह रूपी लताओं की ) 

जतन सौं ८ उपाय से | हृदय-निकुक्षनि ८ 
* हृदय रूपी कुज्ञों में | बतियाँ ८ बातें तथा- 
 फूछ | 
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दिव्य दोहावली 
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( &६ ) 


वातन वनि पिय हितु हिये , 
सेनन सेंदहिं. देत। 
देखत ही चित ले चले , 
हं. ठग चोर ढडकेत॥ 
सेंद > चोर लोग जो दीवालों में घुसने के 
लिये खंदक खोदते हैं । 
( &७ ) 


* नेह मिटे नहिं वरु परे, 
। लगतन ही विश्लेष। 
* दीन हीन दीपक सिखहिं , 

खोवे तम न अशेष ॥ 


( &८ ) 


हैँ न अचल रहु, चित्त चल , 

चख - चख चोंधि बराइ । 
छिंप्यो मार उत मारि है। 

सर तुहिं सोंहें पाइ॥ 
चख-चख चोंधि> आँखों की चख चौंध 
को | वराइ ८ बचाकर | मार ८5 कामदेव । 


दि तिएदकीत+त-+>-ै-+--ह-+--२३६५---३४--०-नहै-+--मह++-ह-+--+६ह-+०--॥३८-------०ह---३६----३----ह----ह----२४-०-६-- 


मर 
मा 
“न 





दिए ै०--३३३-६--३६८०--३_-+--+६६----२ह६-००-+३३-०--३६४----+-- जैप+-ी+०न ६० हि+ हि कि+ कह कहुतन विृि+०-हि->--8ह-« -ह.-«. 3 +--+६(-००-६-.६ --+€-« -हिं-+ -+६-«-- ० -हह----ंह... --क-....त३-.० 


दिव्य दोहावंली 


कै  छविदोदाली | 





( && ) 


| 
। ह सखि मिलत मदान में 
| उजास उम्र । 
जीवन में मिलि नेह जस , ;$ 
खरे. खिलावत रख ॥ 
| मदान ८ इन्द्र धनुष । उजास - प्रकाश । 
जीवन ८ पानी तथा जिन्दगी | नेह प्रेम 
। तथा तेल । 
| 


( १०० ) 


उलदी गति यह नेह की, 
लगतन लगे न देर। 

लगे लगाये हू नहीं, 
मेटे मिटे न फेर॥ 


(१०१) 


 परकम्मा असुवान की , 

अखियाँ. देवें. रोइ। 
[ इनको .» सैंदी >अमावस , । 
॥। ही: ,' होइ॥ ह 
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+ कै... 
ण्कुं 





दिव्य दोहावली | हर्ष 


द (१०२ ) 
आज कली कल कुसुस खिलि, 
परों जाति मिल धूल । 
अलि कासों अनुराग करि , 
रहो आपुर्कों भूल॥ 








( १०३ ) 


कियो हिये पद - पाव । 
विरह उठावन कों फिरत , 
नपावन गात ॥ 


बावन ८ भगवान का अवतार विशेष + 
ल्‍ 


बालिसुत ८ अड्भद । गात ८ शरीर । 


हैं बावन के बालि-सत, . 
। 
। 


(१०४ ) 


, 

| शशि तें मुख पे सो गुनों 

; सुन्दर शरद विलास । 
। चख खंजन सेवें सदा, ' 
; छुऊ ऋतु बारों . मास ॥ 
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| दिव्य दोहावली 


2 ंध ंणा आम न 


( १०५४ ) 
बरजत तुम्हें बसन्‍त हम , 
इन वागन जन आव | 
आये शीत सिरात है, 
गये लगत है लाव॥ 


के 
लाव 5 आज । 





( १०६ ) 


धँसि आयो योवन - यवन , 
तनु मन्दिर को चीन्ह। 
शेशव की गुड़ियाँ सच , 
तोरि मसजिदों कीन्ह।॥ 


गुड़ियाँ ८ पुतरियाँ, मूतियाँ । यौवन- 
यवन ८ यौवन रूपी मुसलमान । 


| १०७ ) 


राख्यो रखबारयो भल्‍्यो , 
आँख्यो राखें मूँदि। 
भाँख्यों मुख, मारत अरी , 
भझख केत्यो यहि खाँदि। 
आँख्यो प्र आँखों की भी । झाँख्यो ड्ड 
! झाँकने से । झख्न केत्यों ८ कामदेव । 
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दिव्य दोद्दावज्ञी ३७ 
( १०८ ) 
जव तें भयो अनक् जरि , 
मेन वढ़ी अरु चैन | 


चिन्ता भोजन भजन की , 
मिटी मित्यों दिन रेन ॥ 


( १०६ ) 


किती न खाली घन-धटन , 

मुख धो करो मयंक ॥ 
कित्यो न पॉंछी बीज्ुरिन , 

मिट न लग्यो कलंक ॥ 
घन-घटन ८ वादलों की घटाओं को तथा 
घड़ों को । मर्यक ८ चन्द्रमा । बीजुरिन ८ 
विजली से । 


(११० ) 


न 


सबे सिखावत दगन सौँ, 
उलटों वेद. पुरान। 

लिख्यो जोन पे इगन में , 
मानत जगत ग्रमान ॥| 
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( १११ ) 
परत चित्त पे पृक्कति को, 
असर कहत सव कोइ॥ 
तुहिं राख्यो निज मृदु हिये, 
तऊ न तूं मद होइ॥ 


( ११२ ) 
विरह - मिलन-दिन-यामिनी , 
नगुनि नेह - निशि - नाथ । 
घटत बढ़त गप्रकटत दुरत , 


रहत एक सम साथ ।॥ 
विरह “यामिनी ८ विरह मिलन रूपी रात 
और दिन को । न गुनिरून ख्याल कर 
के। नेह “-निशिनाथ 5 भ्रम रूपी 
चन्द्रमा ।' 


( ११३ ) 


तिय दृग चढ़ि कजरा करे , 
मन नहिं नेक गुमान ॥ 
£ धुलि गिरहे पग पे सुनत , 
पिय. परदेस पयान॥। 
( विहारी के दोहे के आधार पर ) 


री 


। 


जौ गपवि+ मत “पी + भाप" प्रहे+ 


- छ 
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हि ( ११७ ) मु 
बैठी वाकों पीठि दे, 
देखत दीटठि मरोरि। 
पीठि तरफ तें घुसत के , 
दीठि तरफ तें चोर॥ 
मि ( ११५ ) 
यावन उदधि अथाह में , 
उपल - उरोज .अपार। 
इृग - जहाज ठकरात नित , 
इबत मन - असवार।॥। 
योवन-उद्धि ८ यौवन रूपी समुद्र में । 
उपल-उरोज ८ उरोज रूपी पत्थर । दृग- 
जहाज - नेन्न रूपी जहाज । मन-असवार ८ 
मन रूपी सवार | 
| ( ११६) 
प्रस न पिय जलजात सौ, 
चलि ऑचक तिय गात। 
सहजह अबे मभ्ुरात फिर , 
. करें सीत उत्पात ॥ 
जलरूजात सौ ८ कमल के समान | झुरात ८ 
सूखता है | गरम हवा से एक बारगी ठंडी 
में आने से हानि होती है । 


“गा 5. आह आए रण 0 आर आय आआआआ आज. 0 2] 
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ा अर न मी आम 0 


( ११७ ) 
देखत मुख न दिखावत , 


रहत कोन की दोर। 
जबतें भे हरि ओर के, 
तबतें भे हरि और॥ 


जन छ्् 
0५. 
छ्े 


श्र 


जन्‍ज-+ ०० ०-२ +ौ- हीं ०. ०--सुी+ «मन +- किन 


( शृश्८ ) 


इगन गिरे हू आँसु लघु , 
लागें गिरि से जाहि। 
वड़ि वड़ि वुदियन गगन तें , 
घन मारत का ताहि॥ 


( ११६ ) 


दिखे भवन में भूत हे , 
पनघटठ पे हे प्रेत। 
जहाँ देखिये छीद हे, 

छैल दिखाई देत॥ 
छीद ८ एक प्रकार का प्रत जो पथिकों का 
पीछा करता है। 
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( १२० ) 
लैचलिये वहिं पीठ पे, 
जासों अपनी पेठ। 
जग में, अपने ईठ सों, 
नीठ न चहिये एऐंठ॥ 


है; 
| ; 
; न 
! ईंठ ८ इप्ट, स्िय । नीठ ऋ थोड़ी । ] 
( १२१ ) क्‍ । 

तुम तो राख्यो इन्द्र तें, क्‍ 
. इन्द्रिव तें हरि कोन। 
“ये वरसाती तुम विना, 

आग अँगार जलौन ॥ 


इन्द्रिन तें - इन्द्रियों से। जलौन ८ जल ही 
नहीं । 


( १२२ ) 


हे हं आज अधीर क्‍ 
चलत बसन्‍न्त - समीर के , 
कुसमायुध को तीर॥ 


शिीह+-नीह+--ह.-०-नहां-_--नेही-+--नह->--नह----नही-->-+-महं-+--+8ै-०---ह--+---ह-+>-नह->०-नह-०---३.-->--ह-०-२--००---०-पह--- 
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४२ दिव्य दोहावली 


हा बा. आर बा: 


( १५३६ ) 
का अचरज जो सुन्यो हम , 
कुवरी सुधरी  सोहइ। 
जेह विरमें घनस्याम तह , 
मरु ते मालव होइ॥ 
कुबुरी ८ कूवड़ी, तथा बुरी ज़मीन । सुधरी ८ 
अच्छी तथा अच्छी ज़मीन | 


(१५७ ) 


वाँधी वेनी - असित - अहि , 
वॉँधि असित पँखमोर | 
वाँधिय काले कान्ह कों , 
कजरा दे दृग -कोरि॥ , 


बांधी “मोर ८ वेनी रूपी काली नागिन २ 
को काले मोर पंख बाँच कर बाँचा । ! 
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( १२५ ) 


एहो पिय जब तें लगी , 
तुम्हें सलोनी  सौत। 

तव तें नित लोनी लगी , 
| मोहि. अलोनी मौत॥ 


बा अब ा आशा आह आया, आधा बा, ० बा अब आगरा आएं 


रा] के ल्‍क कि जब कप अफमक, कब क्र. मेड... कय .. 
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( १२६ ) 
प्रेम - पयोनिधि की एथा , 
कुल॒ विपरीत लखाईइ। 
तिरत सुमन सो मन सदा , 
मन सो तनु उतराइ॥ 
सुमन सौ ८ फूल के समान हलका । 
मन सौ > मन के समान वजनदार । 


( १२७ ) 


वसे दगन में दंग, हरी , 
मन हू मन में धाई। 


देहु हियो यहि हियहिं नहिं , 
दह्यो डाह सों जाइ॥ 
डाह ८ ईपों | 
( १श८ ) 
सोहत विन्दी भाल पे, 
कालिन्दी मझरूधार । 


इन्दीवर पे चढ़ी जलु, 
इन्द्रवधू सुकुमार ॥ : 
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४७ दिव्य दोहावती 


हिल #लरी भय, ारसथिक, 


( १५६ ) 
का मरियादा जलधि की 
लखि ससि होत अधीर। 
सो सो मुख-ससि लखत हू , 
वढत न कूप गॉँमीर ॥ 


( रै३० ) 


कितनी वरसों जलद जल , 
रो सरित सर कूप। 
ये नेना भरें नहीं, 
विनु देखे तदरूप ॥ 
तद्रूप ८ तुम्हारे ही समान रूप वाले को 
( बयाम को ) 
( १३१ ) 


रे मन वाके मुख - नगरि , 
प्रवस्यों कौन सुपास। 

धँसत्यों तो चढ़ने परत, 
इग - नासा को क्रास॥ 
क्रास > फॉँसी देने का यंत्र जो प्राचीन 


आम काल में काम में लाया जाता था। 
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३, हररी “कट, की हरी पर बी 


पद्ध 

ढ चार भये चख का भयो, 

! जो न भये चोकोर। 
दूरहि तें देखत रहो, 

ल्‍ जेसे ससिहि. चकोर ॥ 


चौकोर ८ समकोण । 
( १३३ ) 


ऐ सखि जाइ कहे किन , 
कहाँ. रहयो मो मान। 
तजि आवे जो मन रुचे , 
कान्ह गयो ले कान ॥ 


( १३४ ) 


जब लों पिय सोंहैं ० । 
डारि गरे में वाहिं। 
जगमय पिय तथव लों लखों , 
पिय मय जग जब नाहिं।॥ 
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( १३५ ) 
लखि हरि को हू है तरयो , 
को भव - पारावार | 
मैं तो लखि बूड़त वहत , 
अपने ही मक्घधार || 


मं 
( १३६ ) 
कलित - अंक कलधोत की , ल्‍ 


काहि - चाहिये .लंक। 
हैं. मयंक जो दीठि कों , 


रे 


पीठहु को. पयक॥। 
कलूधौत की ८ स्वण की । मर्यंक ८ चन्द्रमा 
पयक ८ पलंग । 


>बन्‍- कं फरक> कक 7 तब फल "क्ज पक 7 कब ढछ कर काने हक. नण.. हआएह 7 


( १३७ ) 


॥ 
॥ 
तनु पे विरहिनि के चढ़यो 
चारु सहाई। । 
मनहु अँगारे पे चढ़ी 

भस्म भूरि छवि छाइ॥ | 
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॥ दिव्य दोद्दावल्ी 8७ | 
को 
! नेह नहीं, उगलत असित , ॥ 
; योवन - अहि अहि - फैन । | 
: जिहिं उर पे छीटहु पे, १ 
! करें ताहि वे चैन॥ 
। असित ८ काछा । यौवन-अह्ठि ८ यौवन सर्प $ 
; अहिफैन ८ जहर | ४! 
। । 
हे ( १३& ) ४ 
| अपने अनुभव तें कहों , । 
! जनि लगाव कोउ नेह। 
# सो रोगन को रोग यहि , ॥ 
; सो ओगुन कौ गेह॥ ऐ 
! ओऔगुन ८ अवगुणों । | 
; (१४० ) | 
। नेह न छूटे वरु जरे, | 
; निर्जीजन हो गात॥ ! 
! जीवन-धन घनश्याम लॉ, . $ 
। धुवाँ अवस उड़ि जात ॥ ॥ 
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पु 


( १४१ ) 
पिय आवन की वाट में , 
लटकी दिही द्वार। 
अटकी रहत किवार. सी, 
रेटकी सी सुकमारि।॥ 
वाट में-रास्ते में तथा पतीक्षा में। 


. (१७४२ ) 


दो को दो तक ही पढ़ो, 
चहिये दगन  पहार। 
वढ़त तीन कों होत है, 
साँचहु छे ही सार॥ 
नेत्रों को दो से चार ही होना डचित है। 
चार से छे होते ही छैही परिणाम निकलता 
है। 
( १४३ ) 
लिखि लिखि जात शरीर पे 
करुन कथा निज काल | 
दुख सख हमें जो होत हे 
वहि को पढ़े सुहाल॥ 


६ आधा जा आथ% आआ आशा आशा आजत.. जा आज आर 
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। 

! ( १४४ ) 

| आवादी अखियान की, 

+ ज्यों कानन निगचाह। 

! कजरा सहर - पनाह नित , 
। नयो वनायो जाइ॥ | 
६5 
| 
| 


सहर-पनाह ८ चाहार दीवारी । 
(१४४) 
क्‍यों नहिं. कानन लों बढ़ें , 


नेन नगर दिन रन | 

नट - नागर जिनमें चसे , 
राज करें नृप मेन ॥ 

क्र, 


( १४६ ) 


मन हू दिये न मन मिलत , 
हे मन इतो अमोल। 
विना मोल के छेत पे, 
जिनके लोचन लोल ॥ 


लोल ८ चंचल | 





। दिव्य दोहावली ५१ 
( १४० ) 
' दूर भये जड़ जीव सव , 
अति लघु रूप लखाँय। 
दूर भये पे पीयु नित, 


ईशहु तें वढ़ि जाँइ॥ 


चारहु दिसि तें आइई। 
कहँ लों जगमग चलों सखि, 
ओरे सरिंस वराइ॥ 


ओरे - ओलछे | चराह ८ चचाकर | 
( १५२ ) 


मुख प्रसन द॒ग अलि जहाँ , 
पतलव॒ पट लहराँइ | 
कस अस लता - निकुज्ञ में , * 
पथिक - मनन विरमाँइ ॥ 


( रेप१ ) 

गिरत टूट दइग ऊपरे , ॥ 
; 

! 

ै 


सुख प्रसून 5 मुख हीं पुष्प है जहाँ 


विरमाँदू ८ निकल /+ मा 3303 लि मल लि कर छ। 
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( १५३ ) 
नेह - हाटि हाटक विके 
देन दिन -रैन । 
विधिना तोलन को किये , 
तारि तराजू - नेन॥ 


हि 
हाटि ८ वाजार में | हाठक ८ सोना । 
( १५४४ ) 
हु 
(४ 


अमिय लगत मदिरा रमत , 


जीव भ्रुगुत अरु मीचि हू , 


( १५४५४ ) 


अरे धटोही प्रेम - मग , 
धारियो पाँद । 
सम-थल सम्ु॒क्ति न भूलियो 
पर पर कृपट - कराई।॥। 
। कराइ > गड़ढा जो ऊपर से घास इत्यादि 
ढक जाता है । 


लि -आह.-२8३----३६-०-२ह-६०-३३->०- ३-०० कैं>--ह----ह--+--३----6ह---नहं+--ह+--नहा--“-ह-+०-नह-+०-नह+--ह++ --पह-- नह. 


विष विछुरित तिय नेन। : 
विधि - हरि-.हर हें. दैन ॥ 


प्र 7 - आजा, 0० हा. 2090. आय. आज. आय. 20७. जाए. आय. आय आए जा 5 





दिव्य दोहावजली ७३ 
( १५६ ) 
4१. आप सन 
निरखत निदेय नारि। 


पग॒ पग पे अगजग दृगन , 
कुचरत जात हजार ॥ 


( १५४७ ) 


नेकु न ग्रान सँकात | 
गात जरत पिय के गये , 


प्रानाना गये सिरात | 
सिरात ८ ठंडा पड़ता है | 


( (४८ ) 


को चाहत कोउ दूसरों , 
होवे आप. समान | 

विधि हू देत न चार सुख , 
काहू कों यहि ठानि॥ 


>कि+ + करिी> «हित >त्नकन,. बुत. क्‍क॒ि+ >> ि+«--हू+« ०5०३० ०-नहू-+ - -औ-+ --+ 6-० ०-३६+-० ---ह।+ नह. 


' चलत ढाँकि मुख मगन कत , 
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५१७ दिव्य दोहावज्ी 


हू 
| 


! 


( १५६ ) 
अपनी ही जो आह की, 
आँच लगे कुम्हलात | 
ताहि जरावे कत अनल , 
वरसत मंका वात ॥ 


( १६० ) 


सो सो रवि ससि कछु नहीं , 
हइगो भरे नहिं जात । 
एकहि मुख-ससि के उदय , 
सलयों कहुूँ न दिखात॥ 


सून्‍्यौ -- खाली तथा आकाश भी । 
( १६१ ) 


ज्यों ज्यों वासो परहि कछ , 

है यह सरह सिरात। 
वासो ज्यों ज्यों परहि पे , 

खासो विरहि. ततात ॥ 


सरह ८ नियम । सिरात ८ ठंडा पड़ता है। 
ततात ८ गरम पड़ता है। 


>पछ-०-पहि+ >परि- “० पक ०-ि-+ राज +पोय+ ०फं+ ० पी पास «पते " ऊहे* * जेपी“ जय “फंसे + पे * 0. ला मी 5 मा 0 आज : आ॥ «बल अगआ थआ 
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। 
* 
| 
। 
| 
। 
(६ 
।] 
! 
| 
] 
) 
! 
| 
के 
०5] 


हिल के शक कक “न को॥ ४ध जहा ओकेणा “जप फकेाए ओके 7 जे एा “ जे “जया “शक जे“ “जे “ फडे- “उके 7“ सके हु बा | 


हे दिव्य दोहावली धूप 


(५ 
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( १६२ ) 
की न देखि वाकी सिवी , 
से... रिकावन - हार । 
डुवी दगन अनुराग रंग , 
हिय पे लेत उतार ॥ 


( १६३ ) 


अरि हू विसरत बेर करि , 
आपत परे समान | 
मिलत लराके नन, जब , 
विरर सतावत आन ॥| 


लराके 5 छड़ने वाले । 
( १६७ ) 


इत की उत, उत 'की इते , 
कहि कहि. वात बनाई । 
चुगल चवाइन सेन यहि , 
लोइन देत लड़ाइ॥ 
छोइन 5 आँखों को तथा आदुमियों 
को । 


शई-कान “न > पथ +ओ-+ «कहे “मेगा «पे “जा “जद +-फदेणत "पके >फके- + यो“ फं++ड- “उके+ “० फि+०- कि ० कह- 
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! ५४६ दिव्य दोहावली 
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>ओ< 
| 
( 
( 
ट 
( 
( 
( 
( 
| 


( १६४ ) 
जिहय सों लघु खाल की , 
बात भालकी होइ। 
कीऊ पावत पालकी , 


लगी नाल की कोइ॥ 
लगी नाल की ८ जूती । 


तन >> आह २ +-- के >> अत 


( १६६ ) 


नहिं कपूत लॉ तजत ये, 
दुग हू तिरछी चाल। 
उत्तर दच्छिन जाँद कहु , 


लच्छुन वही वहाल।॥ 
उत्त दच्छिन ८ दाहिनी व बाई 
ओर । 


( १६७ ) 


चार होत चख मिलि जवे , 

जीत लोक की लाज। 
चारहु फल युत मिलत है , 

चारहु दिशि को राज॥ 


है शत 
चारहु फल ८ अथ घम काम मोक्ष । 
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( ईद | 
भले उजरो होइ रंग, | 
कहें कनक सो लोइ। 

पे पिय - पारस परस विनु , ा 
काया कनक न होइ॥ 
ल्‍ 


एपंय-पारस >> प्रॉत्म रूपों पारस का। 
परस - स्पश | कनक ८ स्वण । 


छः 
२ 
! 
( १६& ) 
पीरो परि फल पात हू, 
तरुनि न छिन थिहराइ। 
गिरे न पे हिय, विरह सों 
तनु लो वरु पियराइ ॥ 
तरुनि ८ वृक्षों पर | थिहराइ ८ ठहिरता है | 
श्् 


पियराइ ८ पीछा पड़ जाय | 


_ पयण १७० ) 


नित प्रति पावस ही रहत , 
वरसत आठो याम। ' 

ये नेना घनश्याम विलु, 

आप भये घनश्याम ॥ ' 





पूष्ट दिव्य दोहावली 
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3... लिीक...... ऑफ, 


( १७१ ) 
ये चख चाहत चार हं , 
चारहु चार कहाई । 
नयन नेह, लोये - लव॒न , 


दइग दृति, चख चपलाइ॥। 
लछवन - छावग्यता | चुति ८ अकाश । 
चपलाइ - चाँचल्य । 
( १७२ ) 


आश न नाकह की करें , 

श्रूत सेवें दृढ़ होह। 
दुरसों दूर न रहें क्‍यों , 

सदा सयाने लोइ ॥ 
आस ८ आशा, दिशा । नाकहु ८ नासिका 
तथा स्वर्ग की भी । श्रत > कान तथा घम्म- 
गअन्ध । दुर ८ एक जेवर, तथा बुरे छोग। 
लोइ - नेत्र तथा आदमी । 


( १७३ ) 
जान्यो होत न खेलती , 
कवहु कान्ह सों फाग। 
जे भींजीत अनुराग रेंगि, 
शँजत अतनु की आग ॥। 
अनुराग रंग- प्र म॒ के रंग में तथा राछ रंग में । 
4 
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( १७७४ ) 
कवहु सोत की अकस सों , 
कवहूं विरह की आग | 
जरबों वरबोई वदो, 
आली हमरे. भाग॥ 


अकस ८ ईंपां । 
( १७५४ ) 


दम्पति छाँह - शरीर इ , 
विलग किये किहि हेत। 
सिद्ध भये मोबिन सजन , 

भई सजन विनु प्रेत॥ 
सिद्ध पुरषषों के परछोँह नहीं होती । अतों 
शरीर नहीं होता। 


( १७६ ) 


नयन - नीरदहु ये कृपन , 
वरसत कछु न विचारि। 


किन च्-डीो+ «०. ल +कि-१ «०-+«०--क३ २ ०-महं+ «मी ३०-ह-+>-हिं.)+- 8 >च्ोक+*ि+ >प३+०-कैं+ «००-३० + ०-५ --मैटैं-+२-नहूं-ह ०? +>-नह-+ हैं. --बह-+«- कि.+०-ह-+०-+४-- 


दुख में मूसरधारि॥ * 
नीरदहु ८ बादलों की भी । 


>ज3>जोइं-2 ०वि+>ड+ अल ० जोक+ +फ-- + पके “जद फ्केग ० जो“ «पेन «फ्रेश फे-++जवे-+ «फवे-++-जि+ >प-० >जद 57 


शि8<:४-+०-॥३-१+फ- की) “४ ०५१० + "पक. ० फ+ *फ-+ >$३-- > जी ०फ३+ ०पोह+ «पके+ ० हैं+०पोह+ जतए१ ०-7 «पदि-+ +पे+ +चोह+ जे > हद + >फदे-+ ० फक+ +ड४-+ "फेक *प। |पके-। «डक +-क-> ते 
2! 
| 


2 गो आब ५ आम « मा आम बा ५ आम «आम मन मम मप्र रब मो 


दिव्य दोद्यावल्ञी ! 
( १७७ ) ्् । 

एक विन्दु दग - मसि गये 
रोशनी जात। ं 





कस न गये फिर श्याम के 
दइुग सों, होवे रात॥ 


दृग-मास 5 आखों की इयामता । 
( शृठ८ ) 


तोरत मोरत तरुन कों 
| जीवन सोखत जात। 
| चली कि आवत है जरा 

। चलत कि ऊमंझकां वात ॥ 
तरुन को > वृक्षों तथा युवकों को । जीवन ८ 
। 


पानी तथा जिन्दगी । 
( १७६ ) 


हरे रहो तुम ह हरी 
हरी रहें हम सोइ। 
कारे - पीरे परे नहिं, 
विलगि विलग कोउ होह ॥ 


| 
न “अत है+ मै --अह- “हि; 


>+---. मंशी..... 


क््ख्ज कमा... अल्की 
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52 
( १८० ) ॥ 
तव पद रज में, हे हरी 
ः एत्यो सकति न लखाह | 
नारी के बदले हमें 
देवे सिला बनाइ॥ 
सकते >» दशाफ्त | [सला 5“ पत्थर | 
। ( श्प्र ) 
। 
हि 
! 
| 


जात पीयु की देहरी 

देत  देहरी डार | 
देहि न ऐसिन दे हरी 

जिन्हें नेह री भार॥ 


देहरी > घर। देत ““डार ८ देह डाछ देती 


है । 
( १८२ ) 


। कुवन करन निज सम जलध , 
| वरसत हूं. जलदान 
| लखें न जातें ससि-स्ुखी , 
(६ अकस हिये यहि मान ॥ 
] जलदान ८ वादुक । अकस ८ ईंषों । 
श् 
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री 
८ 


कया, प्रन्‍ी की, लरीतफिक, अली कक री का धर 2 हरी ०. अमरीकी बरी, 


( १८ओ॥े ) 
मुक्तत हू की यह दसा , 
सेवव तिय के अँग। 
भ्ुक्तत की का चालिये , 
जिन उर वसत अनंग॥ 
मुक्तन ८ मोतियों की तथा मुक्त पुरुषों की । 


छह [# 


भ्रुक्तन की ८ भोगयों को । 





जी 


( रै४ ) 


काफी काया-कलप नहिं , 
होइ विरह में ऐन। 
दिन हूं दिनपति के बिना , 
करे 
पलट कहावे रन ॥ 
दिनपति ८ सूय । रैन ८ रात्रि । 


( १५ ) 


नयन भये नीके गगन , 

जहूँ छाये घनच्याम | 
जिह्ा भई पपीहरा , 

रटे सु आठो याम ॥ 
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दिव्य-दोहद्ावली ६३ 


जप का... करनी ेे सॉरी रीति ,इक कि कुकी के डा न कर का ही... #.. # | # ' कर को ५ हू का आम 0 


( शरद ) 
नयनन को नीरज कहते , 
साँचहु होत सकाच। 
पिय विनु होत न सम्पुटित , 
रहत खुले हू पोच॥ 
नीरज 5 कमर। सम्पुटित ऋ् वन्‍्दु। 
पोच ८ मूर्ख | 


( १८७ ) 


पारों मारो नहीं मरे , 
जन धारों यहि धारि। 
मारों मारो ना मरे, 
तारों भूल सुधारि॥ 


घारि ८ भारणा । मारी ८ कामदेव । तारी ८ 


तौलो । 
( रैप८ ) 


लख्यो, लखे बिलु हू बहुर , 
लखें सु नितहू नेन | 

इन्हें जहाँ पूनो भई, 
फेर अमावस हेन॥ 


मा आप आम मा मी व मर न, मल. अब ॥- 


का आम मा आल दी मा बा - आय आन आ . आम . आय... आज... आह आज, जो आ... 300. अंतर, आए. 0, आल आह माता. आय आंत. अजाओ.. 
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६७ दिव्य-दोद्ावली 


( रैर& ) 
मुख शशि सो शशि अल नहीं , 
समसरि सोहत तोय । 
वाहर हू तूँ दिपत-वह , 
भीतर बाहर दोय ॥ 


( १६० ) 


को मिलाइ मुहिं हरी सो, 
को चलाइ मो बात। 
साथ हरी के राधिका , 


तहूँ हरी हे जात ॥ 
हरी ८ हरे रंग की तथा श्री क्षण भगवान्‌ । 


( १&१ ) 
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# नहीं जनक के सामने , 
दिखरावत निज ओज। 
मन पिय में जा बसत जब , 
मन की करत मनोज ॥ 


हे 


“दि +*०-औ्रऔ-७-ऑं। +मह-। 
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दिव्य दोहावली द्फ 





| 
। 


( १&२ ) 
कासों सीखी विरह ये, 
रतिपति के विपरीत | 
विलग विलग करि हे वपुन , 
राज करन की नीति॥ 


( १&३ ) 


सीदत भव रुज सों सदा, 
गुन न करत रस कोह। 
जाहि न लगत कवित्त-रस , 
ताकी दवा न होइ॥ 


( १६७ ) 


ये भूषन हू यहु भनत , 
करि मदु रवव॒ सुन बाल। 
के सराहु निज साहु को , 
के अपने छेतिसाल ॥ 
साहु> मालिक । छतिसाल छाती में 
सालने वाला, अंमी । 
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जललीी जन साली जननी जन न जीभ रन 0०0 8 न भीम आह 


( १६५ ) 
योवन को यहि अवनि पर , 
विछा मुसलला साज। 
काह पढ़ावत है नहीं 


आकें. जरा नमाज ॥ 
अवाच “ पृथ्वां । सुसदला बह वसख [जस॑ 
पर मुसलमान कोग नमाज पढ़ते हैं । 
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ज़रा 5 नमाज | 
( १&६ ) 
देत न काजर इदगन कों , 
आदर देत . महान। 
जान परत बंधिया बंधे, 
हैं सरकारी स्वान॥ 
वेधिया ८ पद्टा जो कुत्तों के गले[में पहनाया 
जाता है। 
( १६७ ) 
कोउ न सराहत तोहि विधि 


रचत जुअस रुचि रूप। 
देखि सबे निज भाग्य पे, 
कीसत तोहि. अनूप ॥ 
| कोसत > गाली देते हैं । 
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कक मा भी मकान आज 








( १६८ ) 
जीवन भर जासों लगी, 
सहियत ताकी कान | 
अपने उर के उदधि उरि, 
डारत नदी पखान ॥। 


( १६& ) 


कह तें घट भरि ले चली , 
रीत्यो कहें न लखाई। 

अपनी ही घट देखियत , 
चली चपल . उलठाइ॥ 


( २०० ) 


किहिं न उसेउत आंसु बहि , 
किहिं न उचेलत आह । 

किहि न वनावत विरह को , 
भोजन, तेरी चाह॥ 


डउसेउत -< उचालते । 
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दर दिव्य दोहावत्ी 


०७७ जा ० 
४७# 9७ आए आधिण आन नि जिन मी अमन 


( २०१ ) 
काटत जाके वाहि के, 
जियत लगाये नेह। 
नहीं स्वान सों न्यून ये , 
नेना विष के गेह॥ 


कहावत है कि जिसका कुत्ता काटता है 
उसी का तेल रूगता है । इसी तरह जिसके 
नेत्र काटते हैं उसी के नेह छगाने से मनुष्य 


--ह>--8-+--+३६-----३३४:-०--६६:--६--+३-०--+६३*-+--+३१-+.. _६--०-३४-६-- कै "फ्वी->-- 3 "मिी+-आ ३-5 


जीता है । 
( २०२ ) 
केसे दीन दयालु तश्ञु , 
अवहु दाद ना दीन। 
रहयो सुदामा दीन हू 
हम दीनों वे दीन॥ 
( २०३ ) 
है अति सीधी खोलबो , 





लजा की ५ सरफूद । 
| पेजों फंदा में फँसत , 
ताहि देत है खूँद॥ 
सरफू द्‌ ८ फंदा । खूँ द्‌ ८ कुचल । 





>म्थेत“ओं77+/-:56 


मा मा मा या मर का मा आन आय आय « आए... आधा"... आशा... आंख. आंब, आआ, आओश. आशा, आ 


दिव्य दोद्ावज्ञी ६& 


( २०४ ) 
झूठे हैं पंचादड़् सब , 
ऋतु हूं मिलत न कंत | 
तुम हू जानत कब हमें , 


। 
होत सु शरद वसन्‍्त ॥ 


मा मा मी “0 मा. जा. हा ओं-++औ-++ अत 


( २०५४ ) 


की न आपनों जगत में , 
जीवन देत डरात। 
विरह जरत यहि हिये में , 
नींदहु घसत सँकात ॥ 


सँकात 5 शंकित होती है । 


। ( २०६ ) 

! जबरन तो मन लियो पे, 

| लेही. जबे. मनाई | 
नाँह नाहिं में वृड़िहो, 

। निहु निहुू परिहो पाँय ॥ 
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9० दिव्य दोहावली 


(६ २०७ ) 
होड़ा - होड़ी बढ़त हैं , 
विरह - जेठ दिन - मान । 
वढ़त निसा सुरसा सरिस , 
दिवस सरिस हनुमान ॥ 
होड़ाहोड़ी ८ शर्त बदकर । विरह-जेठ ८ 
विरह रूपी बेठमास । सरिस ८ सदृश । 


जा अर 


जि अल मम न आम मी का 
--औह--- कै-+--मू>०-३३३-००-बह-« -- बह -विह-+--कैह-+- पेक+>-की + टीन कील» सहन - सह ५ 


( २०८ ) 


पनघट को मरघट करो , 
जनि घट फोरो कूटि। 
घट घट में हरि तुम वसों , 
तुम हू जेहो फूदि॥ 


( २०६ ) 


वदरा गरजत हे नहीं 
विजुरी चमकत हेन। 
तोप दस्त विरहीन पे , 
लाज लगत  विरहेन ॥ 


९, अजा 200 आधा, आआ जा आता आधा आशा जमा आज 8० अनु. 
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दिव्य दोहावल्ी | 


( २१० ) । 

वोलत नहीं पपीररों , 
पियु हूं कोड कहैन। 

विरह - वादरन में कहूँ, 
विजुरयू चमकत हैब॥ 


हा आह. पे दी कम अर ५ पी 5 की... का ट्री आर आर ली. र.#भती 23३ 





मी व अर न रा मा मा व मम 
ह 
$. 


( २११ ) 


निधरक हरि पहिरें रहो, 

धरों न धरकि उतारे। 
कोन अहीरिन की सकते , 

कह, हरिन की हार॥ 
नरक ल्‍ बिना डइर। घराके ८-5 डर कृ। 
अहीरेन > अहीरों की स्त्रयां तथा जो 
हीरों का नहीं है । 

(२१२ ) 


है 
[ 
ह 
| 
! 
| 
॥। 
] 
वजे तुम्हारे एक से 


जीत --+०>-हैै+++- की +>-आरत++--!.+०--किै_+--बहि०७+०--महु-+--क००-४ ०. +-मै ०० कि ++-ं+- -हैू++-मर--+++ु+« _ै >> 3० -ी-५ क्‍->+-कहं०+२०-*हु.+न 


वंसी सख  घुरारि। 
वंसी व्रजः वीहर करयो 
संख दिली संहार॥ 


४७. ७ आज आम आय. आज. बा... आआ... आय. आय... बा. जा. आआ आआ आज &-्लु 
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दिव्य दोहावली 
( २१३ ) 
दई सुगन्‍न्ध न॒सोन कों 
था दई कों दोष। 
सोने के यहि रूप पे 
सूचि सगन्धि को कोष ॥ 





0७७७-७७ ७ आय 


( २१४ ) 
अवब लों इन विरहीन कों 
प्रा रच्यों न कोय | 
] जेठ जानती जब निसा, 
| दिन तें दूनी होइ॥ 


( २१४ ) 
पलक पिटठारिन में पले , 
अहि काले दे नैन। 
; मंत्र न इनको है कछ , 
| झरि हू कवहु डसैन॥ 





हैह-.€--+€- 





रई 


ल्‍5290%0009॥॥७--28#686687%॥ जीन नहा+ +ह> न: "3०वें 


दिव्य दोह्यवली ७३ 
(२१६ ) 
उत्तर दक्खिन जाई कहु , 
उअन तरनि | 
सम ऊपन पे रहत हे 
यह मयूष सी सेन॥ 
तरनि ८5 सूथ। ऊषन ८ ऊचष्ण गस | 


मयूष ८ किरण । 


( २१७ ) 


गरुढड़ विना गज हेत। 
सुनत न हरि गज-गवन की 
विरह - ग्राह जिय लेतव ॥ 


ह गज - गवनि ८ हाथी के सदुश चाल 


( रेप) 


वरत तोहि को अतलु सँग , 
एंटत अरु एंड्रात ॥ 

अतनु न देख दिखात है , 
तेरो ध्वज फहरात ॥ 


ड़ 
ल्‍ 
दोरे आये गगन तें, 





ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


नाह-+-886----६---86----४-- (| 
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# कि तल अली नी जललान न रीता ,लरीओ (बागी. क्‍नीयओ ,क्‍लाी फटने अल किय नी» मरी. मी के कभी) मी, पमी0 जे तर अली न, टरनी किया ली जि. ढन 


( २१६ ) 
इन सगनेनिन का भयो , 
भजि भजि कुजन जाँड। 
कूज 8० विहारी ल्‍ के हरी 9 
जहाँ. वसे. विरमाँ३ ॥ 
कंज “के हरी ८ कुजों में विहार करने वाले 
सिंह ( श्री कृष्ण ) 


( रे२० ) 
सोखत जीवन जो विरह , 
हं ग्रीपपः ऋतु तात। 
वरसत सोइ है, घन चलत , 
पिय आवन को वात ॥ 


( २२१ ) 


चढ़यो न योवन रूप पे , 

जात रूप. रुचिमान | 
देत लरकई अतनु कों, 

तुला सोन की दान ॥ 


जात रूप > सोना । अतनु ८ कामदेव | 
देत “ दान ८ छरकाई का कामदेव को 
अपने वरावर तौछ में, स्वर्ण दान कर 
कर रही है । 


08 ० 3 
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हक 


-€--टं 


हा 2 5 दोहावली हर ) 
। दई दई अंखियाँ सबै,  « 
! काहुन कों पै और। , 
; करती काहुन की कुटिल ; दि | 
! काहुनि आहत दौरि॥ ; 
| आहत -> घायल । [ 
! 
; ( २२३ ) । 
! गे 
! तरुनि जरावत है तऊ , ? 
! उलटों सो कछु राग। ! 
! अँग अँंगारे से दिपत , ! 
! वुझत जब विरहाग॥ | 
' ( २२७ ) | 
|  ] 
घट कारागार ४ 

। कि दियो तजें चोरीन। ॥ 
| छूटत हू मन हरें दृग , ! 
| गोरिन कछु खोरी न॥ । 
मी जम ली कल मत की मे लटक न मलिक लि दल न की सिल्क हे 


दिव्य दोहावली | 


सकम.न्‍मरी न धनी का सकी कण नमी 3. * 
अर “तय नमीगी भजन “नी "न नी..पकन्‍टी 733, “7 अपना कक. की. पके. आदत. पमका “2 किम नकीी. क्‍क 
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( २२५४ ) 
। कस न होइ सो आँधरों , 
जिहिं आँखन में हल। 
योवन की आँधी उड़ा, 
भरत अतनु की धघूल॥ 


न 5 >मैं-«>--मी ० $+< 


( २२६ ) 


द्रहि तें मुख छवि निरखि , 
लेत आह को घूँट। 
छके रहत नेना कृपन 
कूटहिं. छाके अटूठ॥ 


>>. >>... 


( २२७ ) 


पिय सौं पिय के नेन वे , 
सोंहें ही सुख देन। 

कीके जीके हैं पुन , 
नीके ही के लैन॥ 


ल्‍ >> हं-+>-आह_-+---नहैं--आह4+ +ह->--नैहं-+--86-+० कै+--नह+«ेह--+-8-०--.३६८---ह-५ -है-+--+ह->--हं-५ -मह-+०पे++ पे 


व्व्यि दोहावली 


20०00 ७-७७ 0७ /४0०-३॥७०-/॥७ ०४७७४ ८-७ ७.७४ (२७० टी. #/% 6, अही फल 


( शश्प् 
। काजर दे अँखियान ने 
पिय हिय लीन्हो मोल। 
इक विनु रसित इक रही 
(६ 


अब दोडउ सोने तौल॥ 
नायका के पास करू एक ही हृदय था 
दोनों नेत्र आपस में ईंषा करते थे । 
यह जानकर नायका ने प्रियतम का हृदय 
भी मोल ले दिया । 
( २२६ ) 
चलि लहँका पे दीदि के 
इत उत ते तजि धीर। 
नेह नदी में लरि गिरे, 


दोहन के मन वीर ॥ 
लहका ८ वह रूड़की जो पुर समान नदी 
नाले में डाल दी जाती हैं । 


( र२े३० ) 
की न सिखावत मन कसो , 
रसोौ न रस अस्लील। 
सील भरे दग देख पे, 
की न देत मन ढदील ॥ 


जा आशा आधा आयशा आजकल मा. मा आम आय ला अब. आल आह. 


छ--४---४---४--८शे-श-+फ्+फो 7" हक ै--फ-- +फ४-" एक“ + जे" प- जद" /ू-+फ३-०पोद-- ० “०मड-- हट 


छ्८ दिव्य दोहावली 


किक 9 न्‍ली करार . मी कक, अर जल)... 


( २३१ ) 
देखत दृग परछाहिं , 
पियन जु अंजुलि जल भरत | 
समुझिः मीन मन माहिं, 


पुन पुन फेकत भरत पुन ॥ 
( एक प्राचीन छन्‍्दु के आधार पर ) 








७0 





अत किक फरमान) सम 2 री कार. का आम पल 


! ( २३२ ) 


_*«+- ५-5 


मेन सने नेनन कहा, 
लिख्यो मो हिये बाल। 
महिदी लो जब रूप रँग , 
चढ़े सो पढ़ियो लाल ॥ 


( २४३ ) 


जाहि देत दृग मात मिलि , 
कस न होंइ वे चेन। 

मात लगे है जात जब , 
मन हू अपनो मैन ॥ 


ह8--8----+ह----३६:-+--६---२हं--०-नह-+--6----6:---ह-----+हं-+--नहैं--+--के.--मह-+--+/+--पक-+कं-+-48----8:-०-6----+६८-- ४६६ 
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( २३४ ) 
ये ओही घनस्थाम हैं, 
जे छाॉड़त थे तीर। 

तो सोहें पिय आज ये, 
ढारत नयनन नीर॥। 


) 
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( २३५ ) 


ये भूषण भूषनन वहे, 
जनि इनकों पतियाव | 
योवन - ओरंग-यवन जनि , 
इन सों यस गवबाबव॥ 


भूषन ८ जेवन । भूषन ८ कवि । यौवन- 
ओरंग ८ योचन रूपी औरंगजेब । 


( २३६ ) 


भीषम लों पिय विरहनी , 
मख्यो ही चित लाइ। 

कुसमायुध के सरन की , 
पोढ़ी सेज डसाइ॥ 


भीषम छो - भीष्म के समान कसमा 
की ८ फूलों की । 


नल्यॉडनत _ जो हा त+ +ओ 0“ -+ २ प। +फये-। +फ्दे «फेग-न ० अकेत+ «प्रेत “फ्रोे+ « फंसे + "मत " उसे तह फे)ा » ओके “अपन है आए 5] 
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( २३७ ) 
जव लों संग हरि राधिका , 
हर॒यो रहे यह वाग। 
विछुरत पीरी राधिका , 
स्थामहु कोरे काग ॥| 
( शहें८ ) 
परी विरह मरु - कुरेंग हे , 
प्यास प्रेम - जल भूर। 
प्रेम - सरोवर - स्थामरों , 
नियरे पहुंचता दूर॥ 
विरह-मरुं 5 विरह रूपी रेगिस्तान में । 
स्यामरी > श्री कृष्ण अथवा दइ्याम रंग 
का। 
( रर३े& ) 
गरव न कर वानर - विरह , 
चढ़ि तिय - तनु तरु माहिं। 
केहर - हरि के पगन तरि , 
गिरहे चपतन छाहिं॥ 
कहा जाता है कि यदि वन्‍दर की परिछाँह 
देर के पैर तरे दव जाती दे तो वद दरख्त 
( से नीचे गिर पड़ता है | 


>-है.+०-॥--०--२४+-०--१४--०--है-« - -+-----४+-+--॥४-+--+ हैं» ० -+हं-+ -क२--बै० ०-० - किन >>] «०-०० +-- कि 
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हर "हराम. "कल कट कलह पक, नस,“ पक तलर पक परे कक 


' 
पु 
) 
है 
है 
| 
ु 


ह आज 





( २४० ) 
सहयोगिन . सहमगामिनी , 
पिय तनु की हों छाहिं। , 
आरति करत न सोत के , द 
पे, सब योग नसाहिं।॥ , 
आरति > आरती, प्रेम | । 

( २४१ ) 

कुसुम - सेज कुसुमायुथहिं , 
केसे. कहो. सुहाइ । 

दीठि-विन्यो यो चखन को , 
परत जु पलंग लगाइ॥ 


हज ओी आओ >फी “जी *+ह- ॑ड 3 औलफक+ डी “को उस 


! 

। 

६ कसुमायुधहिं 5 कामदेव को ( जिसके फूलों 

! के हथयार हैं ) कुसुम सेज ८ फूलों की 

| शीया। दीठि विन्यों 5 दृष्टि से बुना हुवा। 

। ( २४२ ) 
नेन - जम्मनन तें साथ मम , क्‍ 

; मन - कंदुक ले हाथि॥ , 

; निकसो गोपी - नाथ अब, ' 

। विरह नाग को नाथि॥ , 

न नैन-जमुन ८ नेत्र रूपी जमुना से । मन- 

६ कंदुक मन रूपी गेंद । विरह-नाग रू 

[ विरह रूपी सप॑ । 
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40248 2 आय आन किक दा मी मी 


( २४३ ) 
डारि लाज - रूमाल वरटि , 
गरो उमेठत ऐन | 
चलत वटोहिन को हरत , 
मन - धन ये ठग - नेन ॥ 
लाज-रूमारू ८ छज्जा रूपी रूमाऊ | 
उमेठत ८ जकड़ते हैं। मन-धन हू मन 
रूपी घन । 


( २४७७ ) 


+ 
॥॒ 
; 
। 
। 
; 
! 
! 
॥ 
॥। 
॥। 
॥ 
॥। 
॥ 
ज्यों ज्यों तनु तें लरकई | 
भरत राख सी जात- $ 
अँग अंग आवत कढ़त नव , | 
अँगरगा से रत - गात॥ ; 
| 

॥ 

| 

रे 

१ 

र 

। 

॥ 

॥। 

| 

४ 


(२४५ ) 


ज्यों गुख - मूसादान में , 
छेवि - कन हित धसि जात । 
चट कपाट घूंघट गिरत , 
मन - मूसक फसि जात ॥ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
ई 
! 
| 
* 
! 
| 
हु 
| 
| 
शै 
' 
! 
हु 
| 
| 
( 
३ 
! 
( 
, 
! 
! 
! 
(६ 
! 
कि 
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कफ कीा १०४७ ४ आए आशा राई /०>ीी५ 





० जई 


फ् 
( २७६ ) 
इक बृज - माली के गये 
। उजर  गयो यह वाग | 
! कोइल जहँ बोलत रही 
(६ तहँ बोलत अब काग ॥ 
ँ 
/ 
; 


( २७७ ) 


सो अयान पूँछे जु, क्‍यों 
लगे नन सों नेन। 
पाये स्वजन विदेस को, 


भटठक्यो अंक भरेन ॥ 
( रष्ट८ 

| 

| 

* 


श्रत सेवत हू नहिं भये। 

नेकु निरामिष नन। 
पियत रकत जिहिं हिय लगत , 

रक्त रहत दिन रन॥ 


श्रत ८ कान, धम ग्रन्थ । 
निरामिष ८ मांस न खाने वाले। 


जार अप, आा॥ आकआ, आआ 200७ आशा आया आए आजा] 
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( २७& ) 

* समय - सतत रजकन-कुसुम 4 

| जोरि प्रकृति सुकमार । | 
* शुहत मीचु के हेतु रचि 

रुचि काया को हार॥ ै 


( २५० ) [ 


मन मानी ही करत हो, 
मानत कही न काय। , 
मान न राधे हरि कियो , * 


तोकों रही मनाइ॥ 
( २५१ ) 

। 

(६ 

। 

| 





जड़ता करने हू परत , 
जड़ के साथ अछेह। 
तिय - तिल हैरे हू कढ़त , 
तिल परे हू. नेह॥ 


अछेह ८ लगातार । नेह > तेल, अं मे | 


>पत+ लि 





>ि-+--अेह-+--+६----+३+--+--६--+--- ०-६ --+ह-+--+8+ “-हप---जैैत---ह-+ जीह-+---#-* पेश 


मा मम मम. व. अमन... मम. मम, मा आ आम मा अ  . अब 


दिव्य दाह्यवल्री मप॑ । 


0७७७७ (६0७/७०७७/७०॥/७। "आल कम की न आन मं वर व 


( २५२ ) 
आग और विरहाग की, 
है कछ उलटी टेक। 


ईंधन विना न एक ॥ 
ईंधन - जराऊ लकड़ी इत्यादि | ईंधन 
इस स्त्री । 


( शप३ ) 
हाथ न नापें हाँथ के, 
प्रीतीत इत सों दूर। 
पहुंचों उत.। जरूर जो, 


नाप बतावें कूर | 
( २५४ ) 
हुँ 
| 
28 


एक चबुकूत ईंधन विना , 


पर भृत कारे कान्ह की , 

भगनि लगे सतभाई। 
ननद हमारी कुंहिलिया , 

कस न हमें तिनगाईह ॥ 
पर भ्ृत ८ दूसरे से पाले गये। 


जा अब अं, आय आधा आयी: आज आय, जा अं. जग. आज. आय, आ॥. अल... आग. आक आथ 


ला कम आय आह... बा: बंदर... 8... आजा... का, गा, 08% ० 8 पा पा मा आम सा बा आल ० मा बा आक 


338. जाए जब. बा आया आय जा. बा, जा आया. गा गा. जा, आया. «जता. गा जा बात. न ना मन 
है| 


प्दे दिव्य दोहावली 


9०.४० (४७) 


>कह+ *- हि. 








(२५४ ) 
सोहें होइ न सोत कह , 
सविता की सी आँच। 
अपने ही दग होत लखि , 
हियहिं. आतसी - काँच ।। 


सविता ८ सूय। आतसी-काॉंच ८ आग 
लगाने वाला शीशा । 


( २४६ ) 


जरा जरा सव देखियत , 
उजरा कहूँ न लखाइ | 

लखि कजरा उतरत नहीं , 
काहि न नजरा आइ॥ 


जरा जरा 5 थोड़ा थोड़ा, जछा हुवा। 
डजरा ८ उज्वक | नजरा ८ नजरा जिससे 


| 
[ 
! 
! 
! 
! 
! 
| 
१ 
! 
! 
! 
। 
! 
। 
! 
| 
| 
! 
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घुंधछा दिखने लगता है । | 

( २५७ ) | 

अनल अँग दे, दहन कों , | 
भई होलिका मोहि। | 

पिय - प्यारी हों निकसिहों , ! 
जरि जुदाई तोहि ॥ ; 
>-३ह-००-३ह-+०-हं-+-+8-- --९८- ०-००: -क->--६--०--६--०--४:--फ" ४० ०फह४+>फ-- “ कक. >जवेया “जद: “म-- ठर 


2 मा आम मी न मर 


दिव्य दोद्वली 


। 


न न आम मा मी कि मी की की लि आन आम आम 


४ 
१4 
( शरप्॑८ ) ! 

हय गयको का पीठ हू, ४ 
भई न तोकों. ईठ। ! 
चढ़यो फिरत मो दीठ पे 
नीठ न उतरत ढीठ॥ ; 
* 

! 

+ 

४ 

रे 

रे 

रे 

१ 





( २५६ ) 


लाग्यो तियतनु - तरुन में , 
प्रीततम - रूप - रसाल | 
काचे हू रात्यो फिरत , 
वानर - बिरद विसाल ॥ 
प्रीतम-रूप-रसाऊू 5 प्रीतम का रूप रूपी 
आम । 


५ २६० ) 


केसे उकदे नेह कौ, 
अंकुर कोउ. कहेन। 
हसियन उखरत कटत नहीं 
गोरस जारि सकेन॥ 


मा आम - आक - अधय.. आआा, आधा... जब... आज... 2, आज. आग, बल. अत. जल... आजा. आता. अभाक. आशोक . आं आआ 
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! 
8! 
| 
है 
;! 
रै 
न्‍ 
' 
। 
5७ 
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( २६७४ ) 
ओही ब्रज ओही विठप , 
ओही विपिन  विहंग।॥ 
विनु ब्रज - वानिक के भये , 
वीहर वेरस रहख़्॥ 
ब्रज-वानिक > श्री कृष्ण ! 
वीहर ८ उजाड़ | 
( २६४ ) 
कित्यों न जिह्ा जप करे , 
तप न तपे वषु कोन। 
दंग हू वदय्यों अन्हाइवो , 
विरह - मिलन संक्रोन ॥ 
| संक्रोन ८ संक्राति। 





( २६ ) 


नेन भले वोले' सुनें, 
विनु जिह्ा विनु कान। | 
हीरा केसी हिये की, 
करें. परख पहिचान॥ ,/ 
परख ८ परीक्षा । हीरा की परीक्षा उग- * 
लियों के इश्चारे से की जाती है । 


कि “कह तनरि+--+ह---8ह-्ौ- ०००" है-+न-मीह--+-नोु-++-+ह-+--नही-++-डई>००--हिं++-कि--5 
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272 
७ 


७७०-/ ७-४७ “७ आर, ० 


+ 
| 
( २६७ ) 
री में ज्यों फल विधे 
तरु तें लेयत तोरि। 
त्यों युग अँखियन सों तिया, 

हिय को देत मरोरि॥ 
॥| 
॥। 


477 


/ 


5 


( रेदे८ 


पुच वालों रूड़कों । 
स्वांसा के टूटे वहुर , 
उर नहिं लेत उसाँसु। 
आसा के टूट गिरत , 
टूट हट ये आँसु॥ 


( २६६ ) 


चढ़त्यों ले बूड़त पथिक , 
. समर धारियो. पाँव। 
नेह नदी में जर जरी 
यह नेनन की नाव॥ 


जब क्ज कम... चयह ... 


हि डक किक >अ->औ-+ओ-“>म-+ "जे जे" मतों” में ज्यें "जय 7” हे 7 अं 7 अं“ दें: अहे7। कई. हें“ हें "जे मा शक . शा. आय और. घ". बब 
बा का बा”  आा... आ. बा का . आल: बा 
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दिव्य दोहावत्नी &१ 


( २७० ) 
ऑजन हू ऑसत न उहिं, 
जन विछुरत हैं जासु। 
आँखन में जेंसे कह , 
ऑसत जन के आँसु॥ 


[ 
३ 
| 
* 
| 
| 
| 
( २७१ ) 


गा० - आक,  बाा आशा. हा. बा. 200,  आआ. बा जा गा आग आल । 


यहि घट सों वहि घट बड़ी , 
वहि को वड़ों कुलाल। 
गोपिन के जो सिर चढ़यो , 
फोरयो जिहि. गोपाल ॥ 


कलार + कम्हार | 
कि क 


( २७२ ) 


मोतिन कों तिय बदन पे , 
देखि अधिक छवि लेत। 

उदधि, विपक्षी उन्हें शुनि , 
कढ़वा उर तें देत॥ 


विपक्षी 5 दुश्मन । 


, 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
४ 
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2 
न । 





( २७ 
ई सी | 

तिय तकि दीटि चलाई | 
काके सिंयत न आपने , 

कु नेन 

ननन नेन मिलाइ ॥ 


काके-मिलाइ ८ अपने नेत्रों से मिलाकर 


ध्थ्ध 5 


५ रु 


किसके नेत्नों के नहीं सीं लेती । 
(२७७ ) 


कहि कहि जात कलीन के , 
कानन में अलि आइ। 

आँग न देयो ओर को, 
ऑगन हू किन छाइ॥ 


( २७४ ) 


चलो तु तिय ले घट भरथो , 

. सगुन, कियो पे कोन। 

चली जरावबत सबन कों , 
किंछझुता चली जलौन ॥ 


280--8-« ढक++-मिि+ न“ ह+ ०3 --ह+.. क्री +- ० +-३+ “8-5 - ३7% --कव+ -जह-0- फेक >प्ोडेत) “-फ्के+ “फे 
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77 न न मा मा आल | 


दिव्य दोहाव ली &३ 


( २७६ ) 
क्योला हू आगी लगे, 
उज्वल होत अँगार | 
विरह जरत जो काहु के , 
गोरे होत  मुरारि॥ 


"पड त०औऔ-+-कत+ +-हक - अटत+ >-नीही-५ ०-ु+ २-औ+-++ -झुिन० डे 


( २७9 ) 


भली फाग खेली हरी, 
सवहिं. हराओं वीर। 

पे मुख देखो पझ्ुकुर में, 
लखियत लखो अवबीर ॥ 


( शेझुट ) 


हरी रहें नित राधिका , 
स्थाम रहें नित सॉंहि। 

बज में सावन छोड़ि के, 
पावन ओर न होंहि॥ 
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का 


कक दिव्वदोदाबली 


| &8 दिव्य दोहावली 


0७७७" आजा 2 कम 


( २७& ) 
रोह रोइ पावस करी, 
| कोइ कांमिन विन्नु कंत | 
आसों ब्रज में हरि बचल्यो , 
वारह वाट वसन्‍्त | 


याही तें है अतनु वह, 
तिय तनु वस्यो अनूप ॥ 


( रे८१ ) 


तिय के रूप रसाल पे , 
सम्हरि उपल - दग घाल | 
उलरटि लगे तो फूद हे ) 
तेरयो. कुंटिल कपाल॥ 
रसाल > आम बृक्ष । उपल*्हग ८ पत्थर 
रूपी दइग | 
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। ल्‍ 
। | 
| ( श्८० ) 

। मीन केतु की भसम ले, 

ल्‍ विधि विरच्यो तिय रूप। 

। 
7 
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न मन न न न आल मी मामा आम या भा आम | ०४७७०. नम । 
डर 


( २८२ ) 
खुलत मिलत पंचाकह्ल से, 
पल पल पलक पवित्र , 
सोदत तिथि हिय लगन की , 
दम्पति - दग - ह्विज मित्र॥ 


आओ के ला. अब 


५ २८३ ) 


धर्म कम विसरे सबे , 

टूटे सव श्रुति सेतु । 
रोप्यो मयन - मलेच्छे ने , 

वपु - भारत में केतु ॥ 


( २८४ ) 


कब कब आये लोटि कें , 
किते न मारे वीर। 

नयन नहीं ये मयन के, 
तीर नहीं तूनीर ॥ 
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&< दिव्य दोहावली | 
( श्प्नए ) ह 

कीये लाल न हियो जो , ॥ 
जरत विरह की भार। | 
चख - चकोर चोंचन दवा , ४ 
ले भागे अगार ॥ | 

| 

? 


 औरे रस औरे हरस , 
औओरे सरिस लखाइ॥ 

किह रसाल की दग दई , 
तोपे. कलम लगाइ।॥ 


हरस 5 प्रसन्नता । सरिस 5 सदश | 
रसाल ८ आम | 


( रे८७ ) 


वृ़ भये तो का भयेो , 
चस्मा देत न नन | 

£ वार करन वचि तियन पे , 

ढाल लेत हैं ऐन॥ 
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ह दिव्य दोहावली 
(७७७ ( शाम व 

। लगा विरह की आग हिय 
है 

ड़ 





अखियाँ नित उसकोाँर। 
कानन सों ये श्र नहीं 
लकरिन लाई लगाई ॥ 


६ र८& ) 


होत हँसी सों हाँ हरी 

हमें ने हेरि हसाँव । 
हम न हरी है वांसरी 

हमें न हार हराब ॥ 


( २८६० ) 


दम्पति ज्यों ज्यों हृदय लगि , 

होवो चाहत एक | 
सन्‍्तति दे विधि एकतें, 

त्यों त्यों करत अनेक ।॥! 
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७0७७४ ,७७७ ७७४, 960०० आआ आम जद मल चष मन जद किम बाद 


( २७१ ) 
गरु गोधन के गोर धनि , 
तुमहु कहो निरधारि। 
धरयो गौर धनि हेतु हरि , 
गरुू गोधन  गिरधारि। 
गरू ८ वजनदार । गौर धनि 5 गोरी स्त्रियाँ। 


( २&२ ) 


दम मार आग आशा आज 


खोल न घृषट ससि-मुखी , 
होहन कहूँ अकाज। 
बाद न आवबे उदधि में , 


। लौट न जाँइ जहाज॥ | 
( २६३ ) 
प्ड तीय के , 






भरयो प्रेम को पंक। ! 
 नयन - उपल घालो नहीं , ; 
आहै. ऊपर अंक॥ | 
नयन-उपल “ नेन्न रूपी पत्थर । । 
5 
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| 

( २६४ ) 

; अपने ये छंवि कन सुम्रुखि , 

। मम उर में जन झर। 
। हैं कन॒ हीरन के कठिन , 

। करिंहें उर को चूर॥ 


( २६५ ) 


मन-पतड्ड - शुन - दीठि के , 
परे न पेंच बचाव | 
कूटत न काटे कटे ये, 
सुरके नहिं सुरकाव ॥ 


( २&६ ) 
कितनी बेरा वोल के , 


३ 

7 

| 

। करें प्रातः तम चूर | 

सदा रहत तम चूर हू, 

लखि मुख को यह नूर॥ 

तमचूर ८ सुर्गा। तम८ ऊँघेरा । चूर ८ 
नष्ट | 


“जीन >अह-+-हा-+>-नी-+ “-नृ+ -नह-+« हु. «“--रि+--दीत+०-नहीं+ -पे-त +मिवणी “2 पशे4 +फेड-+ «फेंग +पोध+ «केत+ “कप 


किटआ-ख-फ्ेफ्ि“ख-7 आस 7 खि एफ के सके ए एफ फेक प्केए #- ह--औ-पु 
१०० दि्व्यि दोहावली 
( २&७ ) 
से से फेक सखी 
खासे नने॑ बनाइ। 
कीटिन डारत विरह में , 
गोटिन सरिसत पकाह।॥ 


कोंटिन ८ करोड़ी को । 
गोंटिन > खेलने के मुहरे । 


हि 
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( श&८ ) 


है चूर सव होत हे ) 
दरोह होत है दूर। 

ओहि नूर सौं मिलत है, 
कोहन्र को. नूर॥ 


( २&& ) 


जरा - विजित हू देत हैं , 

जरा न, नेह विचारि। 
जरा न नेह कों देत के 

कजरा ननन . नारि॥ 
जरा-वाजत > बुड़ं । जरा-थोड़ा भी । 
पी > जलाकर । नेह > तेल, भ्रम । 
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। 


( ३०० ) 
जात न अबहूँ उवरी , 
जड़हु खूबरी प्रान | 
भई दूबु्री तऊ नहिं, 
देत कूवुरी ब्रान॥ 
दूबुरी ८ दुबल, दुबु+री । छूबुरी ८ कबड़ी 
कू- बुरी ८ कु ८ एथ्वी । 


( ३०१ ) 


>ै 


छुवि-कन पलकन फटकि तिय, 
फेंकत जे कन हैंन। 

होत अकिचन जगत को , 

कंचन कन ते ऐन॥ 


अकिंचन ८ गरीब । 


१७ 


( दे०२ ) 


बड़े छेटे हो परणटे, 
जात न उहिं की वाद। 

कटे कटे से फिरत, पे, 
कटे ओहि के काट ॥ 


शिंक-०-8४----हपल >-न&--०-२६-० -नहूं-+ ०-कह-----ह-० --नहीं-+ +-घह-- - -ु ० >-ह+ “प्रो “परव-+- ० ०४+--ह०+ -फ्क-+ “हैं 


अनेक म्+ ७हइ+ *-कक7+अेकि २“ फो «आन >फह+ + अत पके ४ «कल रचित > पक ० औी१ "कहे + +सह-+ ७ 5पवे+ «करे <०-डहोड “हर + «ओह २+ पक ४5 औ ० >पक >+ प्र ५ (0. आज. जाजेश,  आशआ आज आय 


। 
दर्द 


नाहिल-॒-४--६---४४--३६---६/--६४--३३--३६---३:--६---६--६---६/---+६----६---६---६४---६--३ 


१०२ दुग्य दाहावला 


अजय बनी कलर अमीर १ की 





७ आर ि-िजर्आ 


पा बा मा बहु २। 


( ३०३ ) 


। 
बड़े नाज सों कढ़त हैं 
लाज लदे कछु बेन । 
लादि मनह गन-राज कों 





भीजें सकेन |। 
गनराज ८ गणेद जी । 


( ३०४ ) 


मान कियो कस जात कस 
लीन्हो छिनक विराग। 
पिथय लखि छिन को छिकत नहीं 
तनु में मन को राग॥ 


| 
| 
( ३०५४ ) 
गगन जान्हवी जान जन , 


परी कॉचरी मान | 
भजि भीतर डसिहे अवहिं , 
निसि - नागिनि कहूँ आन ॥ 


गगन-“जान्हवीं - आकाश गंगा। 
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भली सिफत तोमें अरी , 
विपति होइ का तोहइ। 

तूँ अपने पति के बिना , 
आपहु पतिरी होइ॥ 


है, 4५ 


पतिरी ८ दुबंछ, तथा पति-+री । 
( ३०७ ) 


जब लों बीजक हं मिलें , 
नहीं नंन को नेन। 
तन के कन कन हृ किये , 


मन - धन कोउ पावन ॥ 
कन कन न्ौ कण कण | 


(६ ३०८ ) 


कहा सनक है घूंघटन , 
विचरत बनक वगारि ॥ 
अखियन में चालत चलत , 
कनक सरिस सुकमारि ॥ 
बनक्‌ ८ सौन्दय । वगारि > फैलाती हुईं। 
कनक - स्वण | 
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! जहर १० तन 8 रवि , कक कटी पान नव 


( ३०६ ) 
टूटत निकसत नाग से, 
विरहिन को जिय लैन॥ 
नहिं उड़गन, अंडा धरे , 
निसि - नागिन ए ऐन॥। 
डड्गन ८ तारे । 
विसि-नागिन ८ रात्रि रूपी नागिन ) 


( ३१० ) 


देखि भेष - भूषा भली , 
का की भजत न भूख॥ 
को न भिखारी होत पे , 
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पी पी रूप - पियृष। 
( ३११ ) 

नेकु लजीले हैं नहीं 
तरजी . हैं ऐन | 
जीले सोंहें होत नहीं, | 
डर जीले ये नेन॥ | 
खेंहें सामने । डर-जीले-जी में डर ; 
लेकर । | 
कि .-+--७५.. -+8३-६--४-- --ह----४----क-- »कह-०--क०-- -१३-०--३४-- “पक - कै “पक: “पे " +. >प्क-- “हक “ जय कि 


+ 
!' 

। 

( 

! 
[ 
॥ 
| 
। 
। 
प्श 
| 
8 


दिव्य दोद्दावली 


0 न मी मन मी न न मा मा का“ ७७७ (0७.४७) 


( ३१२ ) 
काह न परत, पीर को 
परत न ढ हत - चेत। 
प्रीतम तेरी प्रीति यह, 
किहिं न लगत इ॑ प्रेत ॥ 


पीर ८ पुरखा, पूज्य पुरुष । 


क>>ज “फोन फ +>पित >फगत पके-+ «मत न 
$ 


(३१३ ) 


॥| 

॥ 

रे 

रे 

॥ 

( 

! 

४ 

र 

र्‌ 

किते न गिरि कृपिवर लिये , | 
तियन तिलांजुलि. देह। 
गिर - धर वोही होत जो , | 
तवियन साथ गिरि लेइ॥ | 
कपिवर + हनुमान जी । | 
| 

र 

(६ 

ग 

॥ 

| 

५ 

१ 

| 


( ३१७ ) 


आह भरत रहि रहे अनिल 
आपहु जरत पलास | 
रोउत कोइल चीरि उर, 
आयो का मधु मास ॥| 


4 आय आल मा मम मा मा मा मा मा व मा आम मा ला न अर पलक 





! १०६ दिव्य दोहावज्ी 

| ( शेर५ ) आप ० काट 

छिंप्यो कहूँ हरि आन के , 

! चलि के हृढ़ अयान। ह 

! देखत नहिं खस्यान हू, 

| लगे बहुरि हरियान॥। 

॥ हरियान ऊ हरे होने छगे तथा हरीसय 

पे होने लगे | 

! ( ३१६ ) 

] रेकिट-निसि-दिन - सन्धियुग , 

| गगन. जान्हवी  नेट। 

! रवि ससि कंदुक, नारिं दिसि , 

खेलें. टेनिस सेट॥ * 

| रेकिट > खेलने का बल्छा। सन्धि युग ८ । 

! दोनों संध्यायं ( संध्या ओर सवेरा) 
नार [दास > दृशाओं रूपी एस्त्रय[ | |; 

| ( ३१७ ) 

। दल साजत वेकाज कृत , 

४ घन विरहिन के काज। 


|. किले कह त॑ जे मरे, 
| तिनपे पटक न गाज ॥ 





द्व्यि दोहावली १०७ 


७ (७ 


( ३१८ ) 
नेह भरे दम - दीप में, | 
बाती लाज जराइ। : 
जो पिय की आरति करे , 


आरत कौन न जाह।॥ 
आरत ८ दुःख । 


( ३१६ ) 


2६.08, जा. आशा. जाआ. जा. बा. आय. 205 जा", आजा. जा. आल. 


कैसे बरिजों, धीर घर , 
हिंयो न आपनो चीर। 

जाहि होत है पीर सो , 
अवस  होत बेपीर ॥ 


( ३२० ) 


को न बहानो जानिहे , 
बथा छुड़ावव बाँह। ! 
वैनन में नाहीं बसी , । 
नेनन में वहि नाँह॥ ' 


2883...%-« मा आआ - , ज७७ आर, आर ० आग आजा अर - जाजाका. आाका, - अआजक, आधा. था  आआ आय. अं >> शी 


जाए. जा...  बाशा, आंआ पाक पा ० बन मा या मम 
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श्०्८ दिव्य दोहावली 


( २२१ ) 
वानो लेत विदेह को , 
बिसरत अपनी बान। 
जाहि लगत दृग - वान हे , 


ताहि. मिलत निवान ॥ 
वान ८ आदुत। निर्वोन > मोक्ष पद । 


४ ७-आिि शि॑आि आए आम, आल 


(३२२ ) 


जब लॉ तेरी आस हे 
नहिं. तेरो विस्वास ॥ 


( रेश५३ ) 


बाल रहयो अति बली के , 
बली के अति यहि बाल | 
अरध अरध बल लेत हे , 
यहि को इक इक बाल ॥ 


घाल ८ सुग्रीव का भाई । बल ८ शक्ति लचक | 


 शिवि-.8४---॥४० “८-० "जब" हि “जमे 7 “मे “एके “उ्येए “जे “जे. / जय “उसे “जे पम्थे7 जे“ हनी ता 


ऐ 
। ॥ 
तु 
; | 
! #। 
; | 
ग ३ 
; | 
॥] 
| जब लो तनु में स्वांस हे 
; तव लॉ तेरी आस। | 
| ॥ 
९ ॥। 
ह | 
हु ॥ 
( ॥। 
नै ॥ 
| ४ 
( | 
( १ 
|, १ 
ै । 
न र 
| | 
है! 


>नह>-ह----ह--+---ह+०-सह-+०-न_-++-+ह:-+०-नही-+>-नह>+«-नह-+_-4हूंप++--नीृ+--नही-++नहू+--२ही-+>-+नौह-+-मह--+ नही ० 


दिव्य दोहावली १०६ | 


( ४२७ ) 
सन्ध्या माँहि सयोग की , 
दइग - दिहरी के बीच | 
विरह ? तोहि पिय मारिहे , 
हिरनाकुस सो नीच ॥ 


| 

! 

! 

| 

हि 

! 

४ ( रेशप ) 
ना बाहर ना भीतरे , 
हु 

|; 

|] 

(8-६ 


ना दिन में ना रेन। 
पिय बिलु मरत न बिरह कह, 
हिरना - कुसई सी ऐन॥ 


का संचित नर करत है, 
किंचित वद्यो न तोइ। 
गुनत दिनारू होत है, 
ज्यों ज्यों अदिना होइ॥ 
दिनारू ८ बहुत दिनों का अथवा बहुत 
दीनारों का ( दीनार 5 एक सिक्‍का ) 
अदिना ८ दिनों से हीन तथा निधन । 


“ ह----६--- ०-०३ ४-० +/--+६-- ६-7० “754०० कहै-+--४८५---३०--७-- [हु 


| 
| 
| 
हक 
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११० दिव्य दोहावती 
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। 
| ( ३२१७५ ) 
| कहाँ. अहीरन राखिहे , 
हरि को हिये छिपाह। 
जो तेरे हिय में छिपत 
हेरन देत बताई ।। 
।] 
। 


नयन सर न दुख देत। 
विसरन देत न जे हरिहिं, 
तिन्हें सरन हरि लंत॥ । 


( ३२& ) 


देखि थकी सखि भली विधि, 
दुक्ख न तोहि. दिखाइ। 
कर के 
कोन सुक्ख की खोज में , 
| ठादी गई सुखाइ।॥ 


>-हि---कह-+>-कह-+--ह--+--ह--०-मह--०--ह-> ०! ८-----+६*- हि 


| 
६ 
! 
! 
| 
( देशे८ ) 
जिन्हें ममन असर न करत , ल्‍ 
। 
४ 
| 
| 
॥ 
| 





छि-४- 
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दिव्य दोहावल्ी श्श्र्‌ 


( ३३० ) 
विरह - बवन्दर में परी, 
पिय बिनु डगमग होत , 
परी रहत पयक पेैं, 
पानी में जन्नु पोत , 


( झे११ ) 


दोप न दे नदलाल कों , 

दहत जु तुहिं. पिरहाग | 
अंग अंग तूँ दल मल्‍यो , 
उगल भग्यो दावाग ॥ 
दावाग ८ दावापि जिसको कि श्री कृष्ण जी 
ने पान कर लिया था । 


( ३२४२ ) 


मिल्‍यो न उन ब्रज तरुन हू , 
भये जु जरिकें राख। 
राख चढ़ाये हरि मिलत , 
देओ उऊधो साख॥ | 


कि जक ++ह-+>-पृ०- ००-००: --६६.० ०-४. ०-०" क-+-- के “कक “पके “२ हैं-० ०-५ -पछ-- “-प-- --हह--- -<-॥ 
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११२ दिव्य दोहावली 


मा लि मम 








ध 
७. हर १० लररीमथ तभी पक कि मय न हब 


«फ+ + जय 7 कर 


( ३३३ ) 
मंगन हू मागत नहीं , 
देत होत कछु जोन। 
देव्यो हीं तेरो निरखि 
मागत जिन मागो न ॥ 


>---० ० हट --बेट>« कै -न >-आह-० ०. पह>« >> ग्रेट-+ ० -+ 


( ३३४ ) 


लाखन सोहें मात के, 
आँखन . सोहें जात। 
माँखन सौंहें खात है, 
माखन  सोहें खात ॥ 
सौहें - सामने तथा कस में । 


( ६३५ ) 


कहा सिखावत हो हमें , 

ऊधो योग  विराग। 
चढावे को कहत 
इते चढ़ी विरहाग ॥ 


ल्‍--नह>>-न&->--२8ह-०---- »हू+०-क ० +-न४० ०-४) ->४"०--००-फ८ * जे" + दे -। “जे “जद 7 “ अंधे” 
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दिव्य दोद्दावली ११३ 
६ रेडेए ) 
भूल न छुन को छक्‍्यो लखि , 


छुन्ना है यहि गात। 
छानि छानि जम पियत है , 
छन छंन जौवन जात ॥ 


( ३३७ ) 


राधा सब बाधा हरें, 
श्याम सकल सुख देंय। 

जिन उर जा जोरी बसे , 
निरवाधा सुख लेंय ॥ 


मा मा मा न मा आम मा मा व शा मा या मा मा मा मा मा 
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( ११४ ) ै 
शुद्धि पत्र 
| दोहा खं० अशुद्ध शुद्ध 
१ बदन बदन 
६ १३ लेन लैन 
। १६ वताय बताय 
श्प्‌ नरि नारि 
डर प्रभात परभात 
३२ गिरियो गिर्यो 
| रेड पहिले पहिले 
४८ वना दई रिन दई वानिरिन 
ञ्घ सो सो 
ध््प्र चखम' चसखने 
१५२२ परि पीर 
२११ हरिन हीरन 
२१५ हू हू 
२२० को की 
२२७ हे हेंन 
श्श८ रखसित रीसत 
२२७ लखो ल्नगो 
श्र्र& ने न्‌ 
|. २&& जरान ज़रा 
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राय बहादुर राव राज़ा श्री पं० श्यामबिद्दारी जी मिश्र 
सभापति साहित्य सम्मेत्नन प्रयाग 


हमने बाबू अम्बिका प्रसाद चर्मा बी० ए० कृत 
दिव्य दोह्यवल्ी के २३३७ दोहाओो का अवलोकन किया । 
वर्मा जी रियासत अजयगढ़ निवासी, यहाँ टीकमगढ़ 
फे सबाई महेन्द्र हाई स्कूल में अध्यापक हैं । 

आपकी कविता मुमे बहुत रूविकर प्रतीत होती है 
वह ब्रजञसाषा दोह्ााओं में पुराने ढंग पर लिख्री गई है 
ओर कई अंशों में उसका प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल 
की सतसई से मिलान हा सकता है ।**''"**** विचार 
चातुर्य, सूद्म दृष्टि, उच्च भाव, श्लेष बाइल्‍य, ममंशता, 
भाषा प्रौढ़ता, अनेक नूतन प्रकार कें रंग ढंग इत्यादि 
को देखते हुए वर्मा जी की हार्दिक प्रशंसा किये बिना 
नहीं रहा जाता । स्वरचित कुछ अच्छे चित्र देकर वर्मा 
जी ने दिव्य दोहावली की मनोहरता में श्लाध्य वृद्धि 
कर दी है | 

मुझे आशा है कि यह अन्थ हिन्दी रखिकों को 
पसन्द होगा। 


विनीत-- 
टीकमगढ़ 
। श्याम बिहारी मिश्र, 
| २६-४-३६ ( “मिश्र बन्धु” में एक ) 
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शंक्ति'मुक्कम बहुत अल्प है । स्नेह के नाते मैंने भ्रीयुत्‌ 
'घर्मा की दोहावल्ी को पढ़ा ओर समभने का प्रयत्न 


अ 
हि 
ट्‌ 
ईृ 


( शहद ) 


( २) 
श्रीयुत बा० वृन्दाबनलाल जी वर्मा 
एडवोकेट, झाँसी 
'श्रीज्ुत्‌ अम्बिका प्रसाद वर्मो ने दिव्य दोहावली 
की एक हस्त लिपि मेरे पास भेजने की कृपा की थी। 
अनवकाश के कारण में उस्तको शीघ्र न देख सका। जिन 
लोगों को बिहारी मतिराम.इत्यादि की कविता पढ़कर 
'आननन्‍द्‌ प्राप्त होता है और जो उनकी अनोखी -काब्य 
'कंतानमें अपने अनेक मानसिक क्लेशों को भूल जाते है 
उनको श्रीयुत्‌ वर्मा की यह दिव्य दोहाक्ली भी अवश्य 
पसन्‍द आयगी | मुझे इस बात 'के स्वीकार -करने में 
कोई संकोच नहीं कित्रज़माषा के पेचो के समभने की 


भी किया । 'अल्लंकारों का कवि ने प्रचुर प्रयोग किया है। 
शब्दों और उक्तिया'के विचच्षण भ्रयोग तथा विख्यस्त 
यपोराणिक घटनाओं सके चतुर उपयोग -ने मेरे मन में 
'चेंहुत' कुंतूहल बढ़ाया कुछ दोहे तो आपके मुमककेा 
बड़े घिंचित्र जान पड़े ; यथा :-- 


( & ) 


नयन - नीर - निधि की कछू ; 
'डेलटी चाल लखाय। 

“मुख शशि देखे 'घटत जल्ल , 
“विनु. देखे उमड़ाय ॥ 
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आह आम आम आम 
! ( २१७ ) 
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हर 

४ ( ३० ) 


बिन्दी लाल लिलार पे, 
दई बाल यहि द्ेत। 
समझे आवत द॒ग - पथिक , 
खतरा को संकेत ॥ 
( ४३ ) 
रूप कूप में खुमुखि के, 
मन - घट देख अरेन । 
फेर न रीतत भरे ते, 
रीते बिछु.. निकसेन ॥ 
त्यादि । मनारक्षन और कुतूहल बधन की इस दोहा- 
वली में काफी सामग्री हे । 


में ध्रीयुत्‌ वर्मा जी से अनुरोध करूँगा क्रि और 
बिषयों पर भी कुछ और लिखें ओर हिन्दी के भन्‍डार 


को भरे। 
भ्ाॉसी | बृन्दाबन लाल बसों 
१५-५-१६३६ एडवोकेट 
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( श१& ) 


आपके हित की एक बात 
'ुन्देल-वेभव-मंथमाला टीकमगढ़ 

के युगान्तर कारी ग्रंथ एक बार अवश्य ही पढ़िए | 
(सजिल्द, सटिप्पण ओर सचित्र) 


अमन 


बा. बा व 


अली यक; अल/टमिका, ट्रक आल फिय,ारीलयर. मम, ली कक, 


॥।॒ 


बुन्देल-वैसव. प्रथम भाग २॥] 
मत द्वितीय भाग २॥] 
सुकवि सरोज प्रथम भाग २) 


सुकबि सरोत्च द्वितीय भाग ३) 
गीता गौरव “द्वितीय संस्करण” १॥) 


“दिव्य! जी की शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली 
सुन्दर, सरस ओर मनोहर रचनाएँ 
(१) पद्मनी (निबन्ध काब्य) सूत्य प्रायः २) 
(२) कनक (खण्ड काव्य) कर ऋ . है) 
(३) दिव्य-दृष्टि (कविता) ही] 
(४) नाटक-निकुंज (सात पक्की नाटक) ,, ५ १।) 
(५) कहानी-कुंज (सात मनेहर कहानियाँ) ,, ,,' १) 





पुस्तक मिलने का पता+-- 
(१) गयाग्रसाद वां 
अजयगढ़ स्टेट 
 ब्यवस्थापकर-- 
(२) बुन्देल-बेभव-ग्रथमाला 
टीकमगढ़ (बुन्दलखणड) 
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